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“ योवन घनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता । 
क्‍ एकैकरमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुणयम ॥? 
.. (सुभाबित ) 
“ ये वो मिसरी की डली है कि नवात इससे करे | 
संखिया खाके मरे, इसको ज़र्बाँ पर न धरे ॥” 
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अकिशोरीलालगोस्वामि-लिखित 
“ यौवन घधनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविधेकिता | 
एकेकमप्यनर्थाय किम्लु यत्र चतुध्यम्‌ ॥” 
( सुभाषित ) 
“थे यो मियरी की डली है कि नबात इससे करे | 


संखिया खा के मरे, इसको ज़बाँ पर ने धरे |”? 
( दाग ) 
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[ सर्वाधिकार रक्षित ] 
प्रोदबीलेलालगोस्वासि-हारा 
श्रीखुद्शनप्रेस वृन्दावन में मुद्रित और प्रकाशित 
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2 ००० | सन्‌ १६१५ ईस्वोी, [मूल्य बारद काने । 





७० | को हैं 3 ँ रे हु ० ं हा हु 
घारतवष में सदा से सूयचंशी आर चन्द्रवंशी शजाओआ कए 
राज्य तबतक स्वाधीन भाव से चला आया, जबतक इस देश में 
सरस्यती और लह्टमा का पूरा पूरा आदर रहा; ब्राह्मणों क हाथ में 
विधि शी, क्षत्रिय। के हाथ में खड़ग था, बश्यों के हाथ में वाणिज्य 
था ओर शूद्वों के हाथ में सेवाधर्म था; किन्तु जबसे यह क्रम बिग- 
ड्ने लगा, ऐक्य के रुथान में फूट ने अपना पैर जमाया और सभी 
अपने कतंव्य से च्युत होने छगे, देश की स्वतंत्रता भी ढीली पड़ने 
छगी और बाहरवालों को ऐसे अथसर में भपना मतलब गांठ ठेना 
सहज हांगया । 
लाखों बरस, अर्थात सृष्टि के आरंभ काल से यह ( भारतवष ) 
स्वाधीन ओर सारे भूमंडल पर आधिपत्य करता आता था, पर* 
महाभारत के पीछे यहांघालों की छुद्धि कुछ ऐसी बिगड़ गई और 
आपस की फूट के कारण जयचंद ने ऐसा चोका लगाया कि यह 
स्वाधीन देश सदा के लिये गलामी की जंज़ीर से जकड़ दिया गया 
जिससे अब इसका छुटकारा पाना कदाचित कठिन ही नहीं, चश्न 


असस्मव भी है। 
सदेश (भारतवष) पर पश्चिमवालों की चढाइयों का जो ठीक 


ठीक पता मिलता है, वह यह है कि ईरूची सन से ३३१ वर्ष पहिले 
यूनान के प्रतापी बादशाह सिकंदर ने ईरान के बादशाह दारा को 
जीतकर इस देशपर चढ़ाई की थी । चह एकलाख, बीस हजार 
फौज के साथ सिंघ॒नदी में पुछ बांधकर पार उतरा, किन्तु रैलम 
के इस पार केवल ग्यारह हज़ार सवार अपने साथ छाया था। 
उस समय मगध को गद्दीपर नागवंशी राजा महानन्द था, तथा 
ओर भी बहुत से राजे महाराज इधर उधर राज करते थे। यद्यपि 
बहुत से राजाओं ने सिकंदर की आधीनता स्वीकार की थी, किन्तु 
पञ्ञाब का राजा 'घुरु झेलम के इस पार तीस पज़ार पेद्छ, चार 
हज़ार सवार और बहुत से हाथी साथ लेकर सिकन्दर से रूडा | 
यदि संग्रामभूमि में उसके हाथी के बिगडने से उसकी फौज माग 
न खड़ी होती तो वह सिकन्द्र को हरा चुका था, किन्तु ऐला न 
हुआ ओर उसे पराजित होना पड़ा | फिर जब राजा पुर स्िकक - 
न्द्र के पास गया तो उससे सिकनन्‍्द्र ने पुछाः--'कटों ! झब 





तुम्हारे साथ किस तरह पेश आवदें;! पुरुने धीरता से उत्तर दिया - 
जिस तरह बादशाह अपने बराबर फ्े बादशाहों के साथ पेश आते है।ः 
निदान, उसकी घीरता पर सिकन्द्र बहुत प्रसन्‍न हुआ और 
उसे अपने बराबर बैठाया, तथा हिन्दुस्तान के उन सादर हिस्सों 
को, जिन्हें उसने जीता था, उसी ( पुरु ) की देता गया । यह 
_ भारतवर्ष पर यथनों का पहिला चढ़ाव था | अब डसके आगे का 
द्वाल लिखते हैं, जिससे यहांका स्वाधीनता का भरपूर नाश दो गया | 
सन्‌ ५७० ई० में मुहम्मद पैदा हुआ था; सालील बरस की 
अवस्था में उसने मुसलूमानी धर्म का धचार करता धारम्भ किया 
ओर सन्‌ ६३२ ई० में बासठ बरस के बय में वह परछोक सिधारा 
उसके भरने' के बाद दूसरे ख़लीफ़ा उमर ने ईरान को जीतकर 
ऊुछ फौज हिन्दुस्तान को ओर भेजी थी, . किन्तु सिंघु के किसी 
राजा ने उसके सेनापति को मारडालछा । फिर ख़लीफ़ा अली ने 
कुछ फौज भेजकर सिंचु के किनारे का कुछ हिस्सा जीत लिया, किन्तु 
पीछे जब वहांकी लड़ाई में वही ( अली ) भारा गया तो मुसलमान 
निराश होकर हिन्दुस्तान के जीदने की आशा छोड़ बैछे । 
सन्‌ 8११ ३० में मुहम्मद के उत्तराधिकारियों में एक वलीद 
ख़लोफ़ा था, जिसकी फौज ने सिंधु के किनारे बड़ा उपद्रव मचाया 
उसका सेनापएति उसी ( वलोद ) का भतीज्ञा था, ओर उसका 
नाम क़ासिम था। सो वह छःहज़ार फीज़ के साथ हिन्दुस्तान पर 
चढ़ा था, किन्तु सिंधु के राजा दाहिर के मारेजाने पर उसकी दो 
लड़ कियों ने ऐसा कौशल किया कि वलीद ने स्वयं क्रासिम को 
भाठ डाला । उस ( क़ासिम) के मारेजाते के तीन बरस बाद 
उसका बेटा मुहम्मद फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ा, पर चि्ौर के 
राज़ा बाप्पा से हार कर भाग गया | 
इसके अनन्तर सन्‌ ८ १२ इ७ में खरासान के हाकिम खली फा 
हारू रशीद के बेटे मा रशोद ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की, जिससे 
चिक्तौर के राजा बाप्पा के परपोते खुमान से चोबीस छड़ाइयां हुईं, 
ओर अन्त में मामू' को अपनी जान लेकर भाँगना पड़ा । 
झुख़ारा के पांचवें बाहशाह अब्दुल मलिक का अलपृतिभीन 
नामक एक गुलाम था, जो मलिक के मस्ने पर बादशाह हुआ । 


कि 


कुछ दिन पीछे उसे मारकर उसका जुलाम उुबुकृतिगीन बादशाह 


[ग।| 
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हुआ ओर उसने अपना रूक़ब 'अग्रीर नासिरुद्दीन खुब॒ुकछ तिगीन! 
रणखा | इसने सन्‌ ६७० ई० में गज़नी को अपनी राजघानी बनाया 
ओर हिन्दुस्तान पर चढ़ाव किया, तथा लाहौर के राजा जयपाल 
की जीता । फिर डसके मरनेपर सन्‌ ६६६ ई० में खुलूतान महमूद 
अपने साई इस्माईछ को मार ग़ज़नी के तख्तपर बैठा | सन्‌ १००१ ६० 
भें उस (महसुद्‌ शाज़नवी) ने हिन्दुल्‍्तान पर पहिली चढ़ाई की और 
अपने बाप के बेरी ज़यपाल को को द्‌ कर छिया। भटनेर के राजा 
को जीतने के लिये उसने सन्‌ १००४ ई० में दूसरी चढ़ाई की। तौसरी 
चढ़ाई डसकोी घुलतान के हाकिम अब्बुल फतह लोदी के जीतने 
के लिये सन्‌ १००५ ई० में हुई। सन १००८ ई० में चोथी चढ़ाई 
उसने जयपाल के बेटे आनन्द्पाल के जीतने के लिए की और उसे 
जीत उस ( महसूद्‌ ) ने नगर कोट लूटा और भारतवर्ष की अनन्त 
लक्ष्मी बह लेगया। जिस छूट में पांचहजार मन सोना और बीस मन 
जवाहिर उसके हाथ रूगा था | छठों बेर सन्‌ १५०११ ई० में उसने 
थानेसर लूटा ओर सातवीं तथा आउवीं चढाई ज्ञों उसने सन 
१०१३ ओर १०१४ ई० में काश्मीर पर की थी, वहांके राजा संग्राम 
देव से दारकर अपने देश की शरण ली | नवीं बार बड़े धूम घाम 
से उसने सन्‌ १०१७ ई० में कन्नौज पर चढ़ाई की, पर बहांके राजा 
के वंश्यता स्वीकार करने पर बह मथुरा का नाश करता हुआ 
ग़ज्ननी छोंट गया । दूसवों बार चहु सन १०२२ ई० में का लिजर पर 
चढ़ा और उसी बरख ग्यारहवों चढ़ाई उसकी लाहौर पर हुई । 
बारहवों वार सन्‌ १०२७ ६० में उसने शुज़रात पर चढ़ाई करके 
सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर को तोड़ा । इसके पीछे फिश बह 
हिंदुस्तान में नहीं आया और सन्‌ १०३० ६० में मरगया। उसके मरने 
पर उसके वंशवालों का कुछ कुछ अधिकार केचंर पंजाब पर रहा | 

निदान, गज़नी राज्य के निबल होनेपर गोर के हाकिम जगत- 
दाहक ( जहांसोज्ञ ) अछाउद्दीन गोरी ने गज़नी के अन्तिम बाद- 
शाह बहराम को मारकर अपने को चहाँका बादशाह बनाया 
आर कुछ दिन पीछे उसके भतीजे शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने बहराम 
के पोते खसरों मलिक को मारकर गज़नी के राजवंश का नाम सदा 
के लिये मिटा दिया | यही शहांचुद्दीन घुहस्मद हिंदुस्तान में झुख- 
लग्मानी राज्य को जड़ जम्रानेवाला हुआ | इसने सम ११७६ ई० से 
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लेकर सोलह बरस तक कई बार हदुस्तान पर चढ़ाई की, कितु 
ऊँछ फल न हुआ। फिर कन्नौज के देशशत्रु राजा जयचंद के बह- 
काने से शहाबुद्दीन ने सन्‌ ११६१ ६० में दिल्ली के चोहान 
राजा पृथ्वीराज पर बड़ी धूम्रधाम से चढ़ाई की, पर पृथ्वीराज से 
हार कर अपने देश को बह छौट गया । सन्‌ ११६३ ई० में घह 
फिर बड़ी धूम से दिल्ली पर चढ़ा और हिंदुओं की सेना भी बड़े 
उमंग से डसका सामना करने के लिये मैदान में आई | उस समय 
चित्तोर के समरःसह हिंदू सेना के नायक थे | लड़ाई की मोरचा- 
बंदी होने पर शहाबुद्दीन ने रख, कुरड़ देख, देढी चाल चली और 
छुलह की बात चीत होने ऊयो । शहाबुद्दीन ने कहा कि,- मैने 
अपने भाई को यहांका हाल लिखा है, बहांसे जवाब आने तक लड़ाई 
मोकूफ़ रहे ।' हुउदू सेना इस बातपर विश्वास करके सुचित्त होगई 
थी, कि एकाएक उस दरशाबाज़ शहाबुट्टीन मे घोखा देकर रात के 
जमप छापा सारा । डस धोखेबाज्ञी में शहाबुद्रीन फी बन थाई, 
क्योंकि बहुत से हिन्दूबीर और सेनापति समरसिह मारे गए और 
पृथ्वीराज तथा उनके कवि चंद बरदई कैद करके ग़ज़नी भेज। दिए 
गए । वहां जाकर पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन के भाई गयालुद्दीन को 
शब्दबेधी बाण से मारडाछा, फिर आप और चंद ने एक दूसरे के 
बाण से अपने अपने प्राण देद््‌ए । हा ! यह वही समय था, जिस घड़ी 
भारत की स्वाधीतता का सूर्य सदा के लिये अस्त होगया। हा! 
देश छो पराधीनता की बेड़ी पहदिराने के पातक के अतिरिक्त जयचन्द्‌ 
के हाथ कुछ सी न छगा, क्‍यों कि उसके राज्य को भी शहाबुद्दीन 
ने बुरी तरह से लिया और वह ( जयचन्द ) मारागया । किसीने 
सच कहा है कि फूट दोनों को चऋ्औौपट करदेती है | 
शहाबुद्दोन हिन्दुरूतान के जीतने पर यहांकी निगरानी के छिसे 

अपने शुराम कुतुबुद्दीत ऐेबक को छोड़ता गया था। फिर जब 
शहाबुद्दोन मारागया तो उसका भतीजा महसूद्‌ गोरी गज़नी के 
तख़्त पर बेठा, और हिन्दुरुतान पर कुतुब॒ुद्दीन ऐेबक का कब्जा 
रहा | समय की बलिहारी है कि भारतचष के राजेश्वरों का राज्य 
इक गुलाम के आधीन हुआ । क्‍ द 

कुतुब॒ुद्दीन ऐबक को शहाबुद्टीव के भतीजे महसूद गोरी ने बाद- 
शाह का खिताब भेज दिया, जिससे चह गुलाम हिन्दुस्तान के 


2 





निष्कण्टक राज्य का बादशाह हआ | चार बरस राज्य करके जब 
चह मरगया, तब उसका बेटा आरामशाह दिल्ली के तख्तपर बैठा, 
पर वह पूरे सालभर भी राज्य नहों करने पाया था कि उसके 
बहनोई शमशुद्वीन अलूतिमश ने, जो पहिले कुतुब॒ुद्दीन का एक 
गलाम था, उस ( आरामशाह ) को तखत से उत्तार, ताज अपने 
सिरपर रक्खा | उसके सम्रय में बंगाल, मुडतान, फच्छ, सिलन्‍्धु 
ऋत्यौज, बिहार, सालवा ओर ग्वालियर नक दिल्ली के राज्य में 
मिल्खुके थे । 

शमखुद्दीन के मरने पर उसका बेटा रुऋनुद्दीन फीरोजशाह 
बादशाह हुआ, किन्तु वह ऐसा अय्याश और कुकर्मी था कि सह्तनत 
उसने अपनी मां के भरोसे छोड़ रक्‍्खी थी और आप रातदिन बरी 
तमाशबीनी, ओर रंडी भड़ओं में डूबा रहता था। उसकी माँ भी 
बड़ी ही ज़ालिम थी, इसलिये द्बारियों ने सात ही महीने के भीतर 
उसे तखत से उतार, उसकी बहिन रज़ीया बेगम को तीसरी 


नवस्वर, सन्‌ १५३६ ईस्वी ( सन्‌ ६३७ छिज़री ) में तख्त पर 
बिठाया | 


बेगम बड़ी चतुर थी। यद्यपि बहुत पढ़ी लिखी न थी 
सीभी कुशव सलीभांति पढ़छेती थी | नित्य बादशाहों पी भांति 
क़बा ओर ताज पहनकर तख्त पर बैठ, दुर्बार करती, नक्काब मंह 
पर कभी नहों डालती और बड़े अद्छ इन्साफ के साथ लोगों प्कीं 
नालिश ऊयोद खुनती थी; किन्तु वह अपने अस्तबरू के दारोगा 
पर, जो एक अत्यन्त सुन्दर, बलिए ओर युवा था, और प्रतिदिन 
उसको बराल में हाथ का सहारा देकर उसे घोडेपर चढ़ाया करता 
था, आशिक होगद और उसे 'अप्तीररूडमरा”' का खिताब देबैटी 
इस कारण द्वोरियों का जो उससे फिर गया। वह केचछ तीन 
बरस, छा महीने ओर छः दिन राज्य करने पर, सन्‌ १२३६ ई० 
नवस्बर मास में तख़्त से उतारी जाकर भटिडे के किले में के दृ 
को यई । उस समय डस किले का मारिक एक तुर्की सर्दार था 
जिसका नाम अल्तूनियां था। रज़ीया ने चकमें देकर उससे निकाह 
कर छथया ओर फ़ॉज इकट्ठी करके उसे दिल्ली पर चढ़ा छाई; किन्तु 
हारो ओर अछ्तूनियां के साथ अपने भाई बहणामु्शाह के हाथों 


"डा फट कया 





मारी गई | ( १५) उसकी कब्र अबतक पुरानी दिल्ली में है । 

रज़ीया के मारे जानेपर उसका दूसरा साई मुइज़्जुद्दीन बहराम 
दिल्ली का बादशाह हुआ, पर दो बरस, ओर दो महीने राज्य करके वह 
भी मारा गया और द्वारियों ने उसके भतीजै अभलाउद्टीन मसऊद्‌ 
को तख्तपर बेठाया। फछिल्तु चाश बरस बाद वह भी मारा गया 
आओर उसका चचा नासिरुद्दीन महसूद बादशाह हुआ । इसने राज 
काज के सारे भार को अपने बहनोई, और वज्ञीर, गयासुद्दीन 
बलवन को, जो कि अलतिमश का गुलाम भी था, दे रक्‍्खा था । 
सन्‌ १५६६ ई० में नासिरुद्दीन के मरने पर ग़यासुह्दीन बलबन 
बादशाह हुआ और बीख बरस राज्य करके अरूसी बरस की 
अवस्था में मरा । उसके मरने पर जब उसके बेटे कराखा ने तम् 
पर बैठना स्वीकार न किया तो उल्लके बेटे अर्थात नाखिरुद्वीन के 
पोते मुइज्जद्दाव कैकुबाद को तख्तपर बैठाया गया, किन्तु वह ऐसा 
अथय्याश था कि दो बरस भी राज्य न करने पाया और दर्बारियों 
ने उसे मारडाला और बिल्ली का राज्य गुलामों के बंश से निकल 
कर शिलजियों के द्ाथ में चछा गया | 

हम इस उपन्यास में रज़ीयाब्रेगम का हारे लिखते हैं, इस लिये 
हमें उसीके राजह्वकाल का इतिहासमात्र लिखना था; कितु हमने 
रुवाधीन भारतवर्ष पर पश्चिमचालों की चढ़ाई के आदि से लेकर 
गुलाम खानदान तक का हार, जिसमें रज़ीया पैदा हुई थी, इसलिए 
लिख दिया है कि जिसमें इतिहास के सिलसिले में गड़बड़ न हो 
ओर पढ़नेचाले उपन्‍यास के साथ ही साथ कुछ कुछ इतिहास का 
भी आनन्द छे, जिसमें लोगों की रचि केवछ उपन्यास ही पर ने 
रह कर इतिहास क्री थोर सी कुके, जिससे हिन्दीसाया में जो 
इतिहास का बिदकुल अभाव है, वह मिटे । 

काशी । हिन्दी रखसिकों का अज्ुगापी, 

१्ली, जनवरी, सन्‌ १६०७ 3 । आेकिशोरोलालगोस्वासी । 


हु 





( १) कोई कोई ऐसा सी कहते हैं कि चह ,रज़ीया] जब दिल्ली 
को न छे सकी ओर अल्तूनियां मारा गया तो वह मदानी पोशाक में 
दिल्ली से भागी | जब वह रास्ते में सोगई तो किसी किसान ने 
उसकी पोशाक के तले ज़री और मोती टकी अंगिया देखली और 
ओरत जानकर उसे मारडाछा और गहने कपड़े उतार लाश जमीन 
में गाड़ दी । 
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दिल्ली में घूम । 


/ हमेशा बदरूता है ऐसा जमाना । 
कि है आज़ इसका, कल उसका जमाना |! 
दिखाता है नौरडुः क्या क्या ज़माना । 


बहुत याद आता है पिछला जमाना ॥? 
( सफ़दर ) 
ली में आज बड़ी धूम है ! जो दिल्ली, या देहली सारत- 
वध का ऐतिहासिक केन्द्र है, जहांके हिन्द राजराजे 
ह्ल्ज्ला श्वरा ने बहुत काल तक सारे भूमण्डक पर अपनी राज़ 
> सत्ता चलाई थी और जो पीछे मललमानों की गरामी 
में दाखिल हुईं, उसी दिल्ली में आज महोत्सव है 
महषि वाल्मीकि ने कहा है कि,-'जो वस्त हुई हैं, उसका 
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एल ए-कएकक मलएछक कर उ कक छरशपप कक 
अवश्य नाश होगा; जो खड़ी है, वह अवश्य गिरैगी; जो मिले हैं 
थे अवश्य बिछुड़ेंगे;। और जो जीते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य 
मरगे।! यह सच है, संसार की गति पहिए की आर की भांति 
सदा ऊपर नीचे हुआ करती, अर्थात बदलती रहती है। इसी 
कारण से जो सारतवष खदा से सारी पृथ्वी का मुकुट्मणि बना 
था, जिसकी आन सारा संसार मानता था और जो विद्या, चीरता 
ओर लक्ष्मी का एकमात्र विध्रामस्थान था, वह आज दीन, हीन 
ओर मलीन होरहा है ओर हिन्दू राजराजैश्वरों की राजधानी 
[ दिल्ली |] यवन-पद्‌-द्लित हो रही है; उसी दिल्ली में आज खूब धूमधाम 
मची हुई है [| ! 
_ जिस देहली का पुराना नाम हस्तिनापुर, या इन्द्रप्रस्थ था: 
जिसे राजराजैश्वर धर्मराज युधिषप्ठिर ने अपनी राजधानी बनाया 
था; जहां पर तीस पीढ़ी तक युधिष्ठिर के चंशवालों ने राज्य किया 
था ओर फिर पांच सो बरस तक जहां तक्षकवंश के छोगों का 
राज्य रहा; उसके बाद जहां पर गोतमवंश के पन्द्रह राजाओं ने 
राज किया और उनके पीछे जहां मयूरवंशवालों ने अपना पैर 
जमाया था; जहां पर मयूरवंश के पिछले राजा पाल को आज से 
दो हज़ार बरस पहिले उज्जयिनी के महाराजाधिराज विक्रमादित्य 
ने हराकर जिस [दिल्ली] को अपने आधीन किया था; पीछे तोमर 
वंश के दिल्लू या दिलीप नामक राजा ने आज से अठारह उन्नीससौ 
बरस पहिले जिसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे उसका नाम 
“द्ल्ली' या 'देहली” पड़ा; इसके अनन्तर जो देहली सात आठ सौ 
बरस तक उज़ाड़ पड़ीरही और तोमर घराने के छोंग कभी कभी 
उसपर अपना अधिकार जमाते रहे; फिर उनसे जिस देहली को 
चोहानों के प्रसिद्ध राजा विशालदेव ने [१] छीन अपनी राजधानी 
बनाया ओर फिर जो हिन्दुओं के सबसे पिछले स्वाधीन राजा- 
घिराज पृथ्वीराज को राजधानी हुई; डसी दिल्ली-हिन्दुओं के 
प्राचीन गोरव को लीलाभूमि देहली-में आज बड़ा जलूस नज़र आा 
| ग्हा है |! ! हे 
( १) इस विशालदेव या चीसलछदेव का नाम, फीरोजशाह की 
लायपर जो शिला-लेख है, उसमें ख़ुदा हुआ है । द 








परिच्छेद ) रडुमहल में हलाहल... हि 





.. अन्त में जिस|दिब्ली को ज़ालिम शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने 
छलछंद रचकर पथ्वीराज को जीत ( सन्‌ ११५६३ ई० में ) अपने 
अधिकार में किया ओर जिसका अधिकार अपने ग राम क़॒ तबुद॒दो न 
ऐबक (२) को दिया था; और तब से जो दिल्ली-राजराजेश्वरों की 
लीलाभूमि देहली-गलाम बाद्शाहों की गहलामी में दाखिल हुई 
उसी दिल्ली में आज बड़ी चहल पहल, ओर धूम मची हुई है !!! 
तो यह कैसी धूम है ! सुनिए, कहते हैं, द 
सन्‌ १२५०६ ई० के अक्त बर मास में जब शहावद॒दीन मारा गया 
ओर उसका भतीजा महमूद ग़ोरी ग़ज़नी के तख्त पर बैठा, जिसकी 
बहिन हमीदा का निकाह क तथुददीन के साथ पहिले ही हो चुका 
था, उसने हिन्दस्तान की बादृशाही का खिलत ओर खिताब अपने 
बहनोई क़ तबुद्दीन ऐबक को भेजद्या, तबसे चह कतबुदृदीन 
एुंबक ( ३ ) हिन्द्स्तान का,स्वाघधीन ओर पहिला मुसलमान बादू- 
' शाह कहलाया | केचछ चार बरस और कई महीने राज़ करके जब 
अरूसी बरस का होकर वह एक दिन चौगान खेलते समय घोड़े 
से गिर कर मर गया तो उसका बेटा आरामशाह, जो हमीदा के 
पेट से पैदा हुआ था, दिल्ली के तख्त पर बैठा । 
... यद्यपि क्‌ तबुद॒दीन के शाही हरम - में बहुतसी लोडियां थीं, 
किन्तु निकाह की हुई केवछ महसूदगीरी की बहिन हमीदा ही थी। 





(२) ऐबक तुर्कों भाषा में उसे कहते हैं; जिसके हाथ की 
छोटी उंगली टूटी हो । 

(३) किसो धनवान ने कतबुददीन ऐबक को बचपन में 
नेशापुर में ग़लामी में मोल लिया था। फिर उसीने उसे अरबी 
फ़ारसी पढ़ाया। मालिक के मरने पर क तब॒ुद॒दीन को एक 
सोदागर ने ख़रोदा ओर उसे शहाबुदुदीन की भेंट कर दिया । 
शहाबुद्दीन को उस ( क तबुदुदीन ) गुलाम पर ऐसी कृपा हुई कि 
होते होते वह भारतवर्ष का बादशाह हुआ। ईश्वर की महिमा 
का कोई पार नहों पा सकता कि जिस क तबुद॒दीन ने लड़क पन में 
नेशापुर के सौदागरों की गुलामी की; बह बुढ़ापे में हिन्दुस्तान के 


तख्त पर मरा ओर इस देश में मुसलमानों के राज़ की जड़ का 
जमाने वाला हुआ | 








छे रीयाबेगम । ( पहिला 





'३,/ घन रा भा न किक. 


डसने दों बच्चे जने थे, जिनमें एक छड़का था और दूसरी लड़की । 
लड़का तो यहो आरामशाह था, जो क तबुद॒दीन, के मरने पर दिल्ली 
के तख्तपर बैठा, और लड़की, जिसका नाम कुसीदा थां, कुतबुद्दीन 
के एक गुलाम शमखुद्दीन अलतिमश को ब्याही गई थी । 
क़ तबुददीन ऐबक ने शमसुद्दीन अरूतिमश को किसी समय 
पक हज़ार रुपये पर मोल लिया और अरबी फ़ारसी पढ़ा लिखा 
कर बड़े प्यार से अपने पास रक्खा था और अपनी लड़की कू सीदा 
का निकाह भी उसके साथ करा दिया था। क्योंकि वह गलाम 
था, इसलिये ग॒लामों की क़द्र खूब जानता था। सो जब उस 
( कुतबुद्दीन ) के मरने पर उसका बेटा आरामशाह दिल्ली के तख्त 
पर बैठा था; उस समय शमखुददीन अलतिमश बिहार का खूबे दार 
था। कुतबुद्दीन के मरने की ख़बर सुनते ही वह दिल्ली चला आया 
ओर मौका ढूंढने छगा | बेचारा आरामशाह सारूमर भी तख्तपर 
_ बैठने न पाया था कि शमखुददीन अलतिमश ने उससे तख्त छीन 
ताज चादशाही का अपने सिर पर रक्खा ( सन्‌ १५११ ६० ) और 
फिर किसी ढब से उसे मरवा डाला । पे 
शमखुद्दीन अलछतिमश ने दिल्ली के तख्तपर बैठ कर भर्ती भांति 
राजकाज चलाया, बहुतेरे देशों को दिल्ली में मिलाया, अपना 
अच्छा दूबदबा जमाया ओऔर लरूगभग पदश्चीस छब्बीस बरस के 
- राज्य किया । (१ ) द मे री) 
इसको बेगम कुसीदा ने चार बच्चे जने थे, जिनमें तीन बेटे थे 
और चौथी बेटी । लड़कों में एक का नाम था रुकनुद्दीन फ़ीरोज़- 
शाह, दूसरे का मुइज्जुद्दीन बहराम, तीसरे का नासिरुद्दीन मह- 
सूद, तथा छड़की का नाम रज़ीया था, जो इस उपन्यास की 
भधान नाग्रिका है और जिसके तख्तपर बैठने का ही महोत्सव 
आज दिल्ली की अपू्व शोभा दिखला रहा है !!! इसीसे कहते हैं 
कि दिल्ली में आज बड़ी घूम है |. 
. मार्च, सन्‌ १२३६ ई० में सुछतान में शमसुद्दीन अठतिमश जब 
परलोक सिधारा, तो उस समाचार को सुन, उसका बड़ा लड़का: 


. (१) इसोके समय में तातारी मुग़लों के खर्दार चंगेज़खां ते 
सिंघुपार के देशों में प्रढडय का सा दुंदु मचाया था। 
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रुकनुद॒दीन फ़ीरोज़शाह दिल्ली के तख्तपर बैठ गया, किन्तु वह 
रात दिन रंडी भड़ओों के साथ गुलछरें उड़ाता, शराब पीता ओर 
माशबीनी में डूबा रहता था। राजकाज का भार इसने अपनी मां 
क़सीदा के हाथ में दे रक्खाथा | मां उसकी बड़ी ज़ालिम थी और 
राज़ काज को कुछ भी नहों समकती ,थी | उसका परिणाम यह 
हुआ कि खज़ाना धीरे धीरे छुटने और खाली होने छगा । उधर, 
ए्ीया ने, जो बाप के साथ थी और बाप के मरने पर एक बड़ी 
फौज के साथ दिल्ली को आती थी, जासूसों को भेज कर अपनी 
प्रा और भाई का।हाल मालूम किया और शाही द्वार के कई बड़े बड़े 
सदारों को अपनी;|ओर मिलाकर बड़ी दिलेरी के साथ दिल्ली पर 
बढ़ाई की और अपने भाई रुकनुददीन को, जो केवल सातही 
हीने तख्तपर बैठने पाया था, तख्त से उत्तार दिल्ली और बाद- 
ग़ाही तख्तपर अपना कब्जा किया । 
आज सन्‌ १५३६ ई० की तीसरी नवस्बर का खंध्याकाल 
है| कल ( १ री नवस्बर ) को रज़ीया अपने बड़ भाई से तसू 
छीन कर खुलताना बन चुकी है, आज उसका दूसरा दिन है; 
श्रथोत आज ताजपोशी के जरूसे का पहिला दिन है, इसीकी धूम 
नारे शहर में मची हुई है [!! 
सोई कहते हैं कि दिल्ली महानगरी में आज बड़ी धूम मची 
हुई है। आज इस नगरी की सजावट का वारापार नहीं है| प्रत्येक 
गली, कूचे, सड़क, बाजार ओर राजपथ खुथरे, संबारे और 
एुलाबजल से तर बतर होरहे हैं; शहर के छोटे से बड़ तकसभी उमंग 
में भरे, सज धज कर इधर उधर घूम रहे हैं; सारी नगरी में ऐसा 
कोई भी घर नहों है, जो रंगा, पुता, खुथरा, संचारा और सजा 
पजाया न हो और जिसके द्वार पर कदलीखंभ और बंदनचार 
फे अलावे नोबत न बज़ रही हो । सारे शहर में दिवालो को मात 
ऋरनेवाली रोशनी हो रही है, बाज़ार ओर दूकान खब सजी हुई 
है ओर साधारण जन पैदल तथा अमीर उमरा हाथी, घोड़े, रथ 
ग़छूकी ओर तामजाम पर इधर उधर घूम रहे हैं। बड़े बड़ 
अ्रमीरों के मकानों और जहां तहां राजमाग में नाच, तमारे 
भार भांति भांति के खेल हो रहे हैं और भीड़ का कोई ठौर 
ठिकाता नहीं है । इतने पर भ्री कहीं किसी तरह का गोलमाठल 


हे ... रज़ीयाबेगम । (६ पहिला 


- नहों होने पाता और नंगी तब्वारों को खेंचे खंतरों लाग बड़ी 
सावधानी से भीड़ चीरते और दूंगा फ़साद नहीं होने देते हैं। 
द यह तो नगर का हाल हुआ, अब उधर आंख फेरिए, देखिए, 
आज राजप्रासाद ने केसी अपूर्च श्रोधारण की है !![! आज असंख्य 
दोपमालिकाओं से शाही कोट जगभगा रहा है, प्रकाश इतना 
अधिक हे कि वहां पहुंच कर लोगों को दिन का श्रम होता है 
और राजलक्ष्मी की अलौकिक प्रथा सामने क्रीड़ा करती हुई 
प्रत्यक्ष दिखलाइ देती है । आज शाही कोट के सभी सिंहद्वार खर्च 
साधारण के आने जाने ओर दूर्बार के जलूस देखने के लिये खोल 
दिए गए हैं और नंगी तब्वारों को खेंचे, स'तरी कत्तार बांधे खड़े, 
अपने अपने कामों पर मुस्तैद हैं । क़िले के बुज्ों पर तो चढ़ी 
हुई हैं और रह रह कर खुलताना रज़ीया बेगम के ताज़पोशी की 
. खूचना सर्वताधारण को अपनी घोर गर्जना से दे रही हैं।.... 
बड़े भारी आलीशान दालान में दर्बारे आम” सजा गया है, 
जिसकी सजावट देख यही जी में आता है कि इतनी दौलत या ज़र 
जवाहिरात कारू के खज़ाने में भी होंगे या नहीं !!! हज़ारों सोने, 
चांदी के और जड़ाऊ भाड़ लटक रहे हैं, जिनमें बिल्लौरी फ़ानूस 
ओर हांड़ियों में काफूरी बत्तियां जल रही हैं । बहुमूल्य कालीन 
का फशं बिछा हुआ हे, उस पर दर्बार के सिरे पर एक सोने के 
चबूतरे के ऊपर जड़ाऊ सिंहासन बिछा है और बाद्शाहों की तरह 
क़बा ओर ताज पहिन कर खुलताना रज़ीया बेगम उस तख़्त पर 
पुरुषो चित द्प से बिराजमान है । उसके पीछे सुन्दरता की खान 
पांच सो बांदियां नंगी तब्वारें लिये खड़ीं, अपनी चमक दमक से 
लोगों की आंखों में चक्ाचोंची डाल रहो हैं और तख़्त के दोनों 
बगल झुलूताना की दो सहेलियां ज़र्दोज़ी पोशाक पहिरे, जबाहि- 
रात से लकोदक, जड़ाऊ कुसियों पर नंगी तब्वारें लिये बैठी हैं। 
सिंहद्वार पर शहनाइयां बजरही हैं, बड़े बड़े राजकर्मचारी दर्बार में 
. अपनी अपनी पद्मर्यादा के अनुसार उचित स्थानों पर खड़े हैं और 
.. अमीर उमरा तथा सर्वंलाधारण आआ कर शाही आदाब बजा 
_.छाते और खुलूताना को मुबारकबाद देते हुए नज़र करते हैं । 
... छुलताना सभों का परिचय लेती है, सभों की. मिज़ाजपुर्सी 
. करती है, सभों की नज़र क़बूल करती है, सभों को अपने हाथ से 
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इतर, छाइची और पान देती है और सभों से मधुर सम्भाषण 
करती हुई जबानशीरीं से यों फ़र्माती है कि,-लखाहब | इस तख्त 
या सब्लनत की पायदारी आप ही छोगों की मिहरबानी पर 
मौकूफ है। ! ॥ 

निदाल, उस दिन के दबार का जरलूसा बड़ो खबी के हाथ पूरा 
हुआ दूसरे दिन तीसरे पहर के समय खुलताना की सवारो बड़े 
धूमधाम से शहर में निकली, जिसकी शोभा का अनुभव केवल 
चेही कर सकते हैं, जिन्होंने महाराज सप्तम एडवर्ड के राज़सिंहा- 
सन पर बेठने के समय दिल्ली दबार में लाट कज न की सवारी का 
जलूस देखा होगा तीसरे दिन नाच रंग का बाज़ार गर्म हुआ और 
शहर भर के जितने कत्थक, कलावंत, रंडियां, भांड, भगतिये थे 
समोंने अपने अपने गुणों के अनुसार इनाम पाया । योंहीं पंद्रहियों 
तक एक न एक जलसे तमाशे हुआ किए, जिनमें से एक दिन के 
तमाशे का हाल हम आगे के परिच्छेद में लिखते हैं, जिससे पाठक 
लोग रज़ीया के सवाघीन ओर पुरुषायित हृदय का कुछ कुछ परि- 
चय अवश्य पावेंगे ओर यह भी समझ सकेंगे कि मुसलमानों में 
पर्द की चाल जितनी बढ़ी चढो है, रज़ीया उतना ही उसके विरुद्ध 
आचरण करती थी 





्ध रज़ोयाबेगम । . ६ दूसरा 
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न न््निदाजनाजनज तह 
हा >> द्ठे 
(डिसरा परिच्छेद [॥ 
हिट पट पर उपर रबर जर॥ए 
शाही शोक । 
४ कोई फ़ित्नः बरपा हुआ चाहता है। 
खुदाजाने अब क्या हुआ चाहता हैं ॥ 
ख़बर है तुम्हे, क्या हुआ चाहता है। 
| तमाम आज़ किरुसा हुआ चाहता है ॥” 
(जज लि लि के अन्द्र, ' ज़मुरंद महल ? के सामने बड़े रूचे चौड़े 
| कि ॥ मैदान में पशुयुद्ध और मह॒क्रीड़ा के लिये बहुतही सुहा- 
हावदुंजहाह| पती रंगभूमि बनाई गई है। एक ओर तो ' ज़मुरंद 
(हिल महल ? की बारह॒दरी खब हो सजी गई है और तीन 
ओर से घेरा देकर बहुत बड़ा मैदान घेर लिया गया है और बड़े 
घड़े खम्भे गाड़कर और उसे पाट कर देखनेवालों के (बैठने के लिये 
न्‍्दर सुथान बनाया गया है। जिसमें एक ओर प्रतिष्ठित पुरुषों के 
लिये, दूसरी ओर साधारण छोगों के लिये और तीसरो ओरवबाला 
स्थान स्त्रियों के लिये बनाया गया है, और स्त्रियों वाले स्थान में 
चिलवन या पर्दे नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि खुद बेगम साहिबा पढें 
की पाबन्द नहीं थीं। क्‍ 
रंगभूमि ध्वजा, पताका, तोरण, बन्द्‌नवार, फूल, पत्तों और 
ज्ञाड़ फानूसों से ऐसी अच्छी सजी गई है, कि जिससे देखनेवालों 
का दिल हिन्दुस्तान की दौलत का अन्दाज़ा कभी नहीं कर सकता। 
. नीचे अखाड़े की भूमि कमर कमर सर मिट्टी छानकर ऐसी मुलायम 
. बनाई गई है कि जिसमें सौहाथ ऊंचो जगह से गिरने पर भी चोट 
नलगे। द 2 
.. बाड़े के तीनों ओर सजे हुए सबारों की कत्तारें खड़ी हैं और 
रगभूमि के प्रवेशद्वार पर दो बड़े बड़े पिंजड़ों में भयानक सिंह और 
बड़ा मुखल्ा भेंसा बंद है। ता दस, 
धोरे धीरे देखनेवालों की भीड़ उमड़ी हुई चली आ रही है और 
_भवन्ध करनेवाले, सभों को उनकी योग्यता के अनुसार डचित 
_ स्थानों पर बैठा रहे हैं । उन ख्त्रियों- के बैठाने के लिये, जो कि. 


परिच्छेद ) श्द्ुमहल में हलाहल । .. ६ 





बेगम साहिबा ही की तरह पर्दे के पावन्‍द्‌ न थीं ओर तमाशा देखने 
के लिये आरही थीं, तातारी बांदियां नियत थीं, ज्ञो आई हुई स्त्रियों 
को उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार डच्ित रूथानों पर बेठातीं ओर 
प्रबन्ध करती थों । 

पहर दिन चढ़ते चढ़ते सारी रंगभूमि तमाशा देखनेचांलों खे भर 
गई, तब रंगभूमि के फाटक पर बहुतही खुरीली शहनाई, बजने 
छगी और किले की बुज पर से तोपें दगने छगीं, ज्ञो जल से में बेगम 
साहिबा के तशरीफ़ लाने की सूचना देती थों | 

आध घंटे के अन्दर ' ज़मतुरंद महल ? की बारहद्री में आकर 
रज़ीया बेगम जड़ाऊ तख्त पर बैठ गई, डसके अगल बगल मखमली 
कुसियों पर उसकी दोनों सहेलियां बैठीं और सैकड़ों खबसूरत 
बांद्यां नंगी तत्वारें लिये हुई बेगम साहिबा के पीछे आ खड़ी 
हुई । आज़ बेगम और उसकी सहेलियां ज़नानी पोशाक में थीं; 
जिनके बेठने से परिस्तान का आलम नज़र आता था। 

बेगम साहिबा के आतेही सभी स्त्री पुरुषों ने अपने अपने 
स्थानों पर खड़े हो हो कर शाहानः सलाम किया ओर फिर इशारा 
पाकर सब अपनी अपनी जगह पर बेठ गए | छाख पचास हज़ार 
आदमी इकट्ठ थे, पर प्रबन्ध और दबदबे की यह ख़वी थी कि सूई 
गिरने का भी शब्द खुन पड़ता था ओर यह किसीकी भी सामर्थ्य 
न थी कि कोई किसी स्त्री की ओर ज़रा आंख उठा कर तो देखे । 

निदान, फिर तो शहनाई के बदले नगाडे बजने छगे ओर अखाड़े 
के घिरे दुए तथा सूने मैदान में बड़े भारी डील डौछ का भेंसा छोड़ा 
गया । पिजड़े से छूटते ढ्वी बह रंगभूमि फो रोंदता, रंभाता 
उछलता, कूद्ता ओर पैनी सींगों को नवाकर इधर डघर दौड़ता 
फिरता था। भीड़ में बिल्कुल सन्नाटा था, केवल ढक्को की कर्कश 
ध्वनि आकाश पाताल को एक किए देती थी । देखनेवालों की 
दृष्टि उस काल सरीखे भयानक सेंसे पर लगी हुई थी, इसने ही में 
कई दिनों का भूखा शोर पिजड़े से छोड़ा गया और छूटते ही वह 
बड़े ज़ोर से गरज कर भेंसे पर रूपका | भेंसे ने अपनी पैनी सौंगों 
पर शोर को रोक, बात की बात में उसे ज़मीन में देमारा और तुरत 
सोंगों से उसके पेट की फाड़ हाला | थोड़ी देर तक शेर तडपता 
रहा, अन्त में वह मरगया ओर मज़दूरें उसकी लोथ को रंगभूमि 

(२) न# 
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से उठा के गए । 

. जब तक शेर तड़पता रहा, भला उसके पासही खड़ा खड़ा 
उसे देखता रहा, पर जब भाछा लिये हुए पचासों मज़दूर बहां पर 
पहुंच गए तो भैंसा अपने पिंजड़े में चला गया और उन सभों के 

 जातेही फिर रंगयूमि में आकर उधद्रव मचाने रूग़ा । आधे घंटे 
स्क उस खनी भरे ने खूबही उत्पात मचाया, यहां तक कि देखने 
चाढों को त्रास होने रूगा; किन्तु बेगम साहिबा का इशारा पाकर 
नगाड़ों का बज़ना बन्द्‌ कराया गया और सन्नाटा होने पर 

झुढताना की एक ख़वासिन ने खड़े होकर यों कहा,-- 

. “क्या इस मज़में में ऐसा भी कोई जवांमद शख्स है, जो इस 

'भेंसे के साथ लड़ सके और सुल्ताना बेगम साहिबा से मंहमांगा 

' इनाम लेये ?” 

दी के इन शब्दों ने, जो अवश्य बेगमसाहिबा के इच्छानुसार 
ही कहे गए थे, देखनेयालों के मन में खलबली डाल दी | जाधथे घंटे 
तक रंगभूमि में गहरा सन्नाटा छाया रहा, पर कोई मदबच्चा 
उस खूनी भेंसे से जूकने के लिये रंगभूमि में न उतरा । यह देख 
फिर वही बांदो खड़ी हुई ओर डसने अपनी कड़ी और सुरीछी 

- आवाज़ में थों कहा,--- 

तो क्‍या इस शाही जरूसे में सभी नामद्‌ इकईट्ट हुए हैं और 

मर्दगी का दावा रखनेवाला कोई भी यहां पर मौजूद नहों है? 

खुलताना यह आखिरी हुक्म देती हैं कि अगर कोई शख्स इस भेंसे 
का मुकाबला करने लायक होतो वह फ़ौरन मेदान में आधे, वर्नः 
यह तमाशा खतम किया जावे। .फ़्ृत आध घंटे की मुहलत और 
दी जाती है, . इसके दर्भियान अगर कोई शख्स नज़र न आया तो 

. यह तमाशा मोकूफ़ किया जावेगा। मगर जो शखरूस लछड़कर इस 

भेंसे की मार डालेगा, उसे पांच सो दीनारे बखशी जावेगी । 

*. बाांदी की इस बात ने रंगभूमि में एक नया रंग पेदा किया और 
_ एक देवसरीखे डीलडोलचाला झुन्दर युवक अपने कपड़े उतार और 
: जांघधिया पहिर कर हाथ में केवछ एक हाथभर रू बा छुरा लिये हुए 
_ शंगभूमि में उतरा। उसके उतरते ही रंगभूमि में एकाएक - बड़ा 

_ कोलाहछ मच उठा; जो बड़ी कठिनाई सेथोड़ी देर में शान्त किया 

.._गया और सुरझताना का इशारा,पाकर फिर ढकीे बज़ने लंगे। 
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.._ शंगभमि में उस वीर के उतरते ही सभों की दृष्टि उसी पर लग 
ओर सभी रूत्री पुरुष आपस में उसकी खुन्द्रता पर तस 
खाकर थोड़ी ही देर में होनेवाली उसकी अकाल मत्यु पर अपना 
अपना खेद प्रगट करने छंगे। उस बीर ने रंगभमि में उतरते ही 
बेगम साहिबा की ओर सिर उठा कर ओर फिर कुककर सलाम 
किया ओर तब भेंसे के साथ ऊड़ाई छेड़ दी। 
.. इस बात के लिखने में जितनी देर रगी है, वाघ्तव में वहां 
उतनी देर नहीं लगी थी और पछक गिरतेही उतना काम हो गया 
था। क्योंकि ज्योंहीं वह बीर रंगभूमि में उतरा त्योहीं भेंसे ने 
उस पर अपना वार किया था; किन्तु उस वीर ने इतनी फुत्तों की 
कि बेगम की ओर देख कर सलाम भी किया और भेंसे के वार को 
भी रोका | फिर वह “ नर-पसु-युद्ध ' होने रछगा | जब तक थे दोनों 
आपस में रुंडते रहे, तवतक हम एक दुसरे हों वृत्तान्त के लिखने में 
प्रवत्त होते हैं । 
रज़ीया के तख्त के अगल बगलछ जो दो अत्यन्त झुन्दरी बोडशी 
बालिकाएं कुसियों पर बैठी थीं, जिनके प्रत्येक अड्ू पर मदन के 
साथ यौचन की चढ़ाई अपना अपूव रंग दूर्सा रही थी; उन दोलनों में 
से जो बेगम के दाहिनी ओर बैठी थी, शाही दूवोर के एक अमीर- 
उल-उमरा की लड़की थी ओर दूसरी एक सदाोर को कन्या थी। 
दाहिने ओरवाली का नाम सीखन था ओर बाइ ओरवाली का 
शुलूशन । वे दोनों रज़ीया की मंहरूगी सहेली थीं, ओर दोनो ही 
पढ़ी लिखी, दरतकारी में होशियार ओर क्वारी थीं । 
जब रंगभूमि में वह युवक चीर आकर बिकरार भेंसासुर से 
लड़ने लगा तो सभी देखने वाले चकिन दृष्टि से वह विचित्र दृश्य 
देखने लगे, किन्तु सभों के चित्त का जी भाव था, सोसन के जी का 
भाव उससे कुछ भिन्न ओर विलक्षण था । वह बहुत ही उत्साह 
भरी दृष्टि से टकटकी बांधकर उस घोर को नख से सिख तरूूक 
निहारने और मनही मन उस खंदर युवक की पूजा करने रूग गई। 
शुल्शन के चित्त का भाव साधारण था, किन्तु रज़ोया के मन का 
भाव केसे इहलाहरू से मिला हुआ और भयंकर था, इसका हान्ड 
फिर कभी लिखा जायगा । 
रज़ीया ने बड़े चाव से कहा,-- क्यों, सोसन ! यह तो कोई 
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अजीब शख्स है *ै है 
सोसन,--“देशक, हुजूर ! ऐसा जवांमर्द और खूबसूरत जवान 
तो आज तलक देखने में नहीं आया था। अजब खुदा की शान 
है कि उसने इस मर्दंवच्चे में खूबसूरती और जवांम्दी कूट कूट कर 
भरदीहेै।” द क्‍ हे 
गुल्शन,-- ओफ़ | इनसान भी एक खंखार ज़बदरुत हैवान- 
का झुकावल्या इस उम्दगी के साथ कर सकता है, इसका कभी 
ख्वाब भी मेने नहीं देखा था ।”? द 
रज़ीया,-बेशक, यह खूबरू जवांमद क़दर करने के काबिल है।” 
सोसन,--“जी हां, हुजूर इस शख्श की जहां सक कद्र की जाय, 
थोड़ी होगी; मगर यह है कौन ? ” नरक 
_ रज़ीया,-.- हां ! इसे दर्याफ़्त करना चाहिए, मगर अभी नहीं, 
तमाशा ख़तम होने के बाद |” 
गुरशन,--“ और में ख़यालछ करती हूं कि यह बांत डस वक्त 
बहुतही आसानी से जानी ज्ञा सकेगी * अब यह शख्स बाद 
तमाशा ख़तम होने के हुज॒र की ख़िद्मत में इनाम लेने के धास्ते 
हाजिर होगा। | 
सुलूशन की यह तुच्छ|बात यद्यपि सौसन को बहुत ही बुरी 
लगी और उसने एकबार रज़ीया और गुलशन की ओर सिर उठा 
कर देखा भी; पर वे दोनों तमाशा देख रही थीं, जिनमें रज़ोया की 
आंखों से एक विचित्र प्रकार की ज्योति निकल रही थी और 
_ ग्रुलशन को आंखों से आश्चय की कछक निकली पड़ती थी 5 
इतने ही में चारों ओर से, भीड़ में से, बड़ा कॉलाहइर मच 
उठा ओर “वाह वाह” की आवाज़ सुनाई पड़ने रूगी; क्योंकि 
उस बीर ने लड़ते लड़ते, स्वयं बिना चोट खाए, उस भैंसे को 
अखाड़े में पछाड़ कर उसके पेट में कटार भोंक दी थो, जिससे बह 
हाथ पैर पटक रहा था। इस लड़ाई में पावधंटे से जियादे 
देर न छगी। युवक चीर ने अक्षत शरीर से उस पशु को मार चाहं- 
वाही छूटी; फिर बेगम के इशारा करते ही बात की बात में भीड़ में 
सन्नाटा छा गया और नगाड़े का बज़ना भी बन्द कराया गया। 
. विजयी वीर ने चारों ओर कृतशता भरी दृष्टि से निहार कर 
बेगम की ओर देख, शाहानः सछाम किया और हाथ जोड़कर 
0» 5 की आम 3 न शक 3 
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._#श्रगर जनाब सुलताना साहिबा की इज़ाजत हो तो में किसी _ 
सिपाही के साथ तब्वचार की लड़ाई छड़ सकता हूँ । 


यह सुन रज़ीया ने अपनी उस लॉडी से कुछ कहा, जो पहिले 
दो दो बार बोल चुकी थी, सो उस लॉडी ने खड़े होकर यों बेगम 
साहिबा का हुक्म खुनाया,--२ 
“अगर यहां पर कोई शख्स तब्वार के फ़न में उस्ताद हा तो 
घह इस जवांमद सिपाही के मुकाबले के वास्ते अखाड़े में उतरे । इस 
लड़ाई के लिये दो तद्वारें काठ की दी जावेगी, जिसमें किसीकी 
जान खतरे में न आचे; क्योंकि हुज॒र बेगम साहिबा की यह दिली 
ख्वाहिश है कि आज के तमाशे में किसी इन्सान की जान न जावे 
चुनांचे जो शख्स इस लड़ाई को जीतेगा, एक हज़ार दीनार इनाम 
पावेगा । 
खुलताना की आज्ञा खुनते ही रंगभूमि के प्रबन्धकत्तो ने काठकी 
दो नल्वारें ला कर, उनमें से एक उस युवक वीर के हाथ में दी 
और दूसरी वहीं अखाड़े की भूमि में थोड़ी सी गाड़कर खड़ी कर 
दी । बीर युवक ने अपनी कटार का खन पोछकश उसे अपनी 
कमर में खोंस लिया ओर इधर उधर आंख दोडाकर वह इस बात 
का आखसरा देखने लगा कि,---+अब कोन बहादुर तब्वार खेलने के 
घारुते सामने आता है। ' किन्तु जब पाच घंटे का समय बीत 
गया और कोई उसके सामने न आया, तो झुलताना की डसी 
थांदी ने, जो कई वार बोल चुकी थी, खड़ी हो; फिर तमाशा देखने 
वालों को कुछ कड़ी कड़ी, पर मीठी मीठी सुनाई, जिसे खुन एक 
खब मोटा ताज़ा जवान जाँघिया चढ़ा कर अखाड़े में उतरा ओर 
सुलताना को सलाम कर के तद्वार उठा कर पेंतरा बदलने रूूगा | 
रंगभूमि में पूरा सन्‍नाटा छाया हुआ था, सब चित्र लिखे से 
अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए नकली तठ्वार की रऊड़ाई निरख 
रहे थे और सभी का चित्त उस विचित्र तमाशे में उलभा 
हुआ था। 

. इस लड़ाई की बाज़ी भी हमारे पूनंपरिचित युवक वीर ने मार 
ली और मुटछो जवान के किए कुछ भी न हुआ । यह लड़ाई लगभग 
आध घंटे के हुई, इतनी ही देर में युवा ने मोटेमल को पसीने 

पसीने कर दिया । वह मुटल्ला बार बार चोट खाता, पर अपनी 


श्छ रज़ोयाबेगम । द ( दूसरा: 
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चोट किसी भांति भी युवक पर नहों पहुंचा सकता था, इस लिये 
बह मारे क्रोध के अन्चा हो गया और घबराहट के मारे बराबर 
निशाना च्यूकता गया; किन्तु युवक वीर को न.घबराहट थी, न 
क्रोध था, न थकावट थी और न अपने मुक़ाबले वालेसे किसी तरह 
की हिचक थी, इस छिये वह बड़ी सावधानी और फुत्ती से मोटेमल 
के वार को रोकता, उसके वार का जवाब देता और मैके मौके पर 
उसके मोढ़े, कछाई और पीठ पर चार भी करता था। सो आधे 
घंटे के पूरे होते होते ही उसने मैक्ा देख कर एक ऐसा हाथ 
मोटेमल की कलाई पर जभाया कि उसके हाथ को नली पहुंचे से 
टूट गई और वह तलमछा कर अखाड़े में गिर पडा । . 

यह देख चारों ओर से * बाह धाह ! की आवाज़ खुनाई देने 
झगी । बीर युवक ने कुक कर बेगम साहिबा को सलाम- किया 
ओर हाथ जोड़ कर यों निवेद्न किया;---'' जहांपनाह |! गलाम 
कुश्ती लड़ना भी जानता है, अगर हुजर की इज़ाजस हो तो ताबेदार 
लड़ने के लिये तैयार है ।/..... े 

उस वीर युवक की इस प्राथना को खुलताना ने बड़ी प्रसन्नता 
से स्वीकार किया और अपनी छोड़ी के द्वारा यह आज्ञा प्रगट की. 
कि,-- अगर कोई पहलवान यहां पर मोजूद हो तो बह इस जवां 
 भर्द से कुश्ती लड़े इस बाज़ी के मारने घाले को भी एक हजार 
 अशफ़ि यां इनाम दी जावेंगी |”? द द 

निदान, फिर तो एकही नहों, बरन एक के पीछे दूसरे; योहीं 
सोलह पहलवान अखाड़े में आए, पर दो दो चार चार मिनट में हो 
उन सभों ने ज़मीन देखी । अन्त में विजयी युवक बोर ने खुलताना- 
को सलाम करके निवेदन किया कि,-'अगर यह गुलाम जहांपनाह 
का हुक्म पाए तो अपने एक शागिद के साथ सच्ची तलवार से पूरे 
एक घण्टे तक कुछ पदेबाजी का जाहर द्खिलाए। इसमें खूबी ह 
ग्रह होंगी कि एक घण्टे तक रूगातार रछड़ने पर भी सच्ची तलवार 
मेरे या मेरे शागिद के बदन में ज़खम हमिज़नहों पहुँचा सकेगी |” 

ह एक ऐसी विचित्र बात थी कि जिसने -झखुरूताना, उसकी 

 सहेलियों और सभी देखने बालों के मन में गुदगुदी पेदा करदो 
. अन्त में सुलताना की आज्ञा पाकर उस युवक बीर ने अपने शागिद॑ 
को पुकारा,-- अय, अजीज़, अयूब ! ज़रा इधर तो आ।ट 
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इतना खुनतेही अठारदह उनच्नीख बरस का एक परम खुन्द्र पद्ठा 
अखाड़े में आया, आतेही उसने पहिले बेगम ओर अपने उदख्ताद्‌ 
घीर युवक को सलाम किया। इतने ही में रंगभूमि के प्रवन्धकत्ता 
ने दो बहुतही अच्छी तब्चारें ला दों, जिनमें से एक उस युवक न 
-आपंली और दूसरी अपने शागिद्‌ को दी 2 
हाथ में तत्वार लेने मर की देर थी, फिर तो दोनों इस तरह 
पेंसरा बदलने, और वार करने छगे कि दोनों तत्वारों का मण्डल 
सा बँघं गया और उनकी चमक विजली की तरह चमकने रूगी | 
देखनेंवालों में बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे थे, जिन्होंने ऐसा अजूबा 
खेल कभी देखा होगा |. 
रज़ीया नें इस कतंब को देख, बहुतही खश होकर कहा,--- 
& देख, सलासन ! भई! सच बता; ऐसा अजीब तमाशा तूने 
कभी देखा था ?'े 
सैंसन,---“हुज॒र ! कसम खदा की, देखना तो दूर रहा, छोडी 
ने कभी इसका खबाब भा नहीं देखा था. । माशाअल्वाह .! क्‍या 
सफ़ाई है, कैसी खबी है कितनी फुत्तों है, और किस क़द्र मश्शाकी 
है कि काबिल बयान नहों |” ; 
रज़ीया,-“बेशंक, तू, से।सन ! खब दिल लगाकर यह तमाशा 
“देख रही है, जोकि तेरी बातों, ओर चेहरे से साफ़ ज़ाहिर होता 
है ( गुलशन से ) और तू, शुलूशन ! तू !'इस तमाशे को कैसा 
सममभूती है १” 
 शुरूशन,-- 'सुलताना ! में क्‍या अज़ करूं ! इस ज़वांमद का 
शागिद तो-मआज़अल्लाह (--+- हर 
रज़ीया,-'ऐं ! क्कहते कहते, तू रुक क्‍यों गई, गुलशन | ” 
..._ शुरुशन,--“हुजर ! यह शागिद तो डस्ताद्‌ से भी बढ़ा चढ़ा 
नज़र आता है।/... | 
सोसन,-“वाह, बी | ख़ब समभदारी ख़च की, यहां पर तुमने ! 
- छाहौलबलाक़ अत ! अज्ञी, बी |! कहां उस्ताद ओर कहां शागिद्‌ 
' तुम तो, बी ! ज़मीन और आसमान के कुलाये मिलाने रूगीं |! [? 
. शज़ीया ने सौसन की बात से प्रसन्न होकर कहा,-“बेशक, 
- सौसन ! बाकई [| तू निहायत अक़लछूमन्द औरत है। तूने यह बहुतहदी 
सही कहा कि,- कहां उस्ताद और कहां शागिद !! फ़िल हकीकत! 


६ दूसरा 





््श्अश्ः/'् डे ्फ्ः:खफए::5 5-5... _ डील ,८ध ५ ढ 0 > ८ ५.5० ५ ता 


उस्ताद, उस्तादही है और शागिद्‌, शागिद्ही । मगर हां ! इर 
बात को में ज़रूर क़बूल करती हूं कि अगर यहां पर को ई शख्स इर 
'जवांमद का मुकाबला कर सकता है तो फ़क़त इसका यह शा गिर 
लोंडा ही कर सकता है।”... ५ ककक 
गुलशन,-“जीहंं, हुजूर ! मेरे कहने का भी मतरूब फकंत 
इतनाही था, फ़क सिर्फ़ छफ़ज़ों का था; मगर बी, सौसन ते 
बेतरह उल पड़ीं |” द क्‍ है 
रज़ीया,--*अच्छा, अच्छा, मेरी प्यारी; सहेली गुलशन ! त्‌ 
अपना जो छोटा न कर; मैं तेरी दिलश्प्किनी न होने दूंगी और तेरे 
ख़ातिरखाह इस छॉंडे को भी इनाम दूंगी ।” द 
जलशन,- हुजूर का बोल बाला होवे; क्यों जहांपनाह ! इस 
शागिद्वच्चे का नाम अयूब सुनने में आया था न (5; 
रज़ोया,-“बेशक, तुझे इसका नाम सही याद्‌ है।? द 
सोसन,-“अक्खाह | बी, गुलशन ने तो इस शख्स का नाम तक 
बरज़बां कर रक्‍खा है, जिसकी कि ये तरफ़द्ार हुई हैं । ? 
गुलशन,-“तो इसमें मैंने क्या बुरा किया, दोस्त | द 
सोसन,-“अजी, बी ! यह नहीं; मेरे कहने फा मतलब सिर्फ 
यही है कि जैसे तुमने उस्ताद और शागिदं को बराबर का बना 
डाला है, वैसेही अगर नाम भी इन दोनों का क़रोब क़रीब एक सा 
होवे तो निहायत ही मौजू होगा । ” पड ३ क्‍ 
रज़ोया,-“ यह जझ्ञमछा तूने प्यारी, सौसन ! बड़ा मज़ेदार 
कहा; चुनांचे में तुकी से पूछती हूं; भला, बतला तो सही कि अयूब 
के मुकाबले का नाम क्या'हो सकता है[* ५ की 
उलशन,- वहल्लाह | हुजूर ने केसा पेंचीला सबाल किया हे! 
क्यों बी ! सौसन इसे हल कर सकोगी न ! «4 कक 
सोसन,- ( रज़ीया की ओर देखकर ) “ चल्लाह आलम [ हुजूर 
ने क्या खूब फर्माया है | खुनिए, छुलताना ! अयूब के जोड़ का नाम 
. महबूष भो हो सकता है, याकूब भी हो सकता है और नज़ाने क्पा 
क्या हो सकता है, मगर इतना, मैं ज़रूर अर्ज करूंगी कि-( रुककर ) 
. ऐ वाह, देखिए, हुजूर ! बह्लाह; क्या ही हाथ की सफाई और 
मश्शाकी है!” का 8 मी कै ४2४ 
.. इधर आपस में ये सब चुहछ की बातें होती थीं कि इतने ही में 


परिच्छेद ) रंइुंमहले में हल्लांहँलै | है 


का .........................> नमन बलगम नमन नमन न नल मनन न नानक >+-कन तनमन मनन न ++« «न रन-«_+कम नमन न न» कन नलन न “अबतक न के 2: $-55 पड, 3 बच: हद न 
ह पर्स +आऊ+ 4275 कम 











असंली तैंठ्यार की नंकली छेड़ाई संमांध हुई और दोनों-उस्तादें 
ओऔर शॉगिद जमीन में तत्वारें टेक करं आदाब बजा छाए | 
निदान, तमाशा बंद कराया गयां, सुलताना की आज्ञा के अनुसार . 

उने दोनों डंसस्‍्तेद और शागिद्‌ को हाथी पेर चढ़ाकरं सारे शहर 
में घुमाने की तैयारी होने लंगी ओर जो कुंछ भीड़-भार्ड इकट्ठी हैंई 
थी. एक ऐंक कर के किले से बाहर होने ओर बाहर सड़कों 
मकानों, दूकानों और कोठों पर जॉजाकर जमने लगी; क्योंकि 
खुलतानों के आज्ञानुसार बिजयी युवक चीर की संचारी निकलेने- 
बाली है | बात की बांत में सारे शंहरं में इस बाते की धूम मभंचगई 
ओर तमाशाई छोगों में से उंसे संवांरो यां उस बीरवर के देखने के 
लिये जिसने जहां जगह पाई, आ जमें । जो लोग किले में नें जासके 
थे, या जिनकी योग्यता शाही तमाशे में शरीक़ होने योग्य न थी, 
वे बेचारे केवल उस विजयी युवक वीर को देख कर ही संतोष कर 
लेने के लिये, जहाँ जगह पाई आ जमें थे । 
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हनन गो ॥08, 
2 तीसरा परिच्छेद्‌ ५ 
श्य्य्व््ब्न्ल्ल्ल्ह््ह्ल्‌ल 

गुलामी । क्‍ 

“ दिल जले है गम से औ आंसू बहाना मना है। 

लगरही है आग घर में औ बुकाना मना है ॥ 

जिगर में है शोलः औ नालः उठाना मना है । 

चाक पर है चाक औ मरहम छूगाना भना है॥ ? 

 (अखतर) 

3 रज निकलने में अब थोड़ी ही देर है । पौ फरते द्दी 

ह चिड़ियाओं ने कैसा चहचहा मचा रक्‍्खा है । अपने 

5 क्त्तः 3 अपने घोसले से निकल, सब इधर उधर चराई के 

नाता जातों और चहचहा कर मानों अपने अबोध 

बच्चों को ढाढ़स देती जातो हैं कि,--'मेरे प्यारे बच्चों ! घीरज 
धरो, में तुम्हारे लिये चारा छाती हैं । ! ठंढी ठंढी हवा चल रही 
है । यथपि कातिक का महीना बीतने पर है और जाड़े की ऋतु 

आ घमको है, तोभी तड़के की उंढी और सुगन्ध से सनी हवा जी 

को कली को खिलाने में कोई कोर कसर नहीं करती । वे कलियां, 

जो रातभर रगरलियां मना चुकी हैं, तड़का होते ही अभिसारिका 
नायिका की भांति अपना मुंह नोॉंचा कर लज्जा से सिमटी जाती 
हैं; किन्तु जो रातभर बिरहिनी कुछुबधू की भांति संकुचित और 
उदास रहों, प्रातःकारू होते ही आगतपतिका की भांति फूली 
अड्डों नहीं समातीं और खिलछखिला उठी हैं। ऐसे समय में एक 
गांठगठीला, लंबे कद का, गोरा और सुन्दर युवक, जिसकी 
अवस्था कदाचित बाईस बरस से अधिक न होंगी, बादशाही 
याग़ में कसरत कर के अँगोछे से बदन का पसतोना पोछता हुआ 
रबिश पर चहलक़दमी कर रहा और घीरे घोरे कुछ गशुनगुनां भी 
रहा है। इसका रंग गोरा, फद्‌ छबा, बदन पोढ़ा ओर भरा 
हुआ, पेशानी चौड़ी, हाथ पैर खुडौल और बलिष्ठ, चेहरा कुछ 
छंबा, आंखें बड़ी और जुकीछी, नाक सीधी खुडोलछ, कान सीप से 
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पतले ओठ, पतले ओर लाली लिये हुए | दांत मोत्ती की लड़ी से 
साफ़ और खुडोल, सूछें सुन्दर और ऊपर को चढ़ी हुई, दाढ़ी अभी 
निकली- आती हुई, सिर के बाल घंघराले, काठे ओर पीठ तरहूक 


लखकत हुए थे। 
टहलते टहलते वह थुघक एक सुहावने सरोचर के तीर पहुंचा; 


जिसका घाट सुन्द्र संगमर्मर से बना हुआ था और जिसमें जलू- 
चर पक्षी तैर रहे थे। सरोवर के चारो ओर चार अठपहली संग- 
मर्मर की बुजियां बनी हुई थीं और चारोओर से आम के पेड़ों की कत्तार 
ने उस सरोवर को मानो एक खुहावने कंज के अन्द्र कर लिया था | 
सरोवर के तीर बैठ कर उस यवक ने हाथ मंह धोकर दो 
चार खुल्ल्यू पानी पीया और पत्थर की सीढ़ी पर ताल देता हुआ 
आओपही आप घछधोौरे धीरे गाने लगा,-- 
. / म्रक़दूर किसको हम्दे खदाये जलछील का | 
इस जासे बे ज्बां हे दहन कालछों कील का ॥ 
पानी में उसने राहबरी की कलाम की । 
आतिश में वह हुआ चमन आरा खलील का ॥ 
उसकी मदद से फ़ौज अबाबील ने किया। 
लश्कर तबाह काबःप असहाब फ़ोल का ॥ 
पैदा किया वह इसने बशर ओऔज बिल्ने उन्‍्क। 
पुर जिसके साके पासे बना रोद नील का ॥ 
फिरता है उसके हुक्म से गरदूं य रात दिन | 
चलता है यां अमल कोई ज़रें सक्कील का ॥ 
बुलवाया अपने दोस्त को उसने वहां, जहां । 
मक़दूर पर ज़दन न हुआ ज़बरईल का। 
क्या पाते कुनह जात को टसके कोई जफर । 
वां अक़ल का न दुलऊल न हशिज दलील का ॥ ( १ ) 

.. पफिरथोडीदेशतक बह आंखें बंद किए न जाने किस किस खयाल 
में उलका रहा; पर फिर उठा और यों कहता हुआ वहां से चछपडा --- 
“ दुनियां में कुछ सिवाय रंजो महन न देखा । 
कंजे कफस में हमने रंगे चमन न देखा ॥ 


( १) इस उपन्यास में उद की कविताएं जहां आचे, वे उद्द 
शायरों की बनाई हुई सम्कनी चाहिएं।.. (१) ज़्फर | 
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बाग जहां का हमने बश्सों किया तमाशा । 
शादाब फूछ तुकसा ऐ गुरूबदन न देखा || 
अहले बतन जो छूटा तो हमसे ऐसे छूटा। 
गुरवत में आके हमने ख्वाबे वतन न देखा | » 
वह युवक योंही डसासें लेता, आंसू की बंंदे टपकाता, हाथ 
मलता, बार बार ऊपर आकाश की ओर देखता और रबिश पर 
डहलूता हुआ एक ओर जा रहा था कि इतने ही में एक नौजवान 
पट्टा, जो हाथ पैर से तैयार, देखने में नल सिख से सुन्द्र, सुडौल 
और गोरे रंग का था, एक ओर से आपहुंचा और पहिले युवक के 
आगे खड़ा हो, बोला,--.'' सलाम, उस्ताद [” | 
उस्ताद, खुश रह ! प्यारे अयूब |! आज तू कहां था ? तेरा 
रास्ता देखते देखते ज़ब बहुत देर हो गई तो मेने अकेले ही कसरत 
शुरू करदो ।' 

. अभी जो युबक आया था, उसका नाम अयूब था; उसने कहा ,- 
. उस्ताद ! अलस्खुबह उठकर मैं इसी जानिब को आरहा था कि 
कानों में डुगगी की आवाज़ गई। बस फिर क्‍या था |! आप जानते 
दी हैं कि मुकमें अभी रड़कपन भरा हुआ है, चुनांचे में उस ओर: 
छपका, जिधर से डुग्गी की आबाज़ आई थी |” द 

उस्ताद,“ ऐसा | आखिर वह किस बात की मनादी थी !*” 
 अयूब,---'खुलताना रज़ोया बेगम करू ताजपोशी का एक बड़ा 
भारी दर्बार करेंगी, इस वास्ते हर खासों आम को यह इज़ाजत दी 

गई है कि जिसका ज्ञी जाहे, किले के अन्द्र आकर जशन देखे ।* 

. जस्ताद,-( ठंढी सांस भरकर ) “ ओफ़ | उस पाक पर्चर- 
दिगार की क्या शान है कि गुलाम का खानदान बादशाही करे ओऔरः 
धमीर खानदान गुलामी की जंजीर से मज़बूर किया जावे |” 

अयूब,---“ बेशक, उस्ताद ! ज़ब चह पिछला ज़माना याद आता 
है, कलेजे पर सांप रछोट जाता है ; मगर सिवाय आह सद खेंचने 
के और कुछ चारा नहीं चलता | ज़ेर, उस अम्ल को अब छोड़िए्‌ 
झोर देखिए,--आज से लगातार कई दिनों तरलूक जो जो खेल 
तमाशे होंगे, उनकी यह प्लेहरिश्त है; इसके देखने से मात्यूम दो 
ज्ञायगा कि किस दिन कौनसा तमाशा होगा” हि 

. इस्ताद,-( फ़िद्दरिश्त ले कर ) “* यह तूने कहांसे पएई १७ 





परिच्छेद ) रडुमहल में हलाहल। २१ 





हु ५५०३४ ०5०१ ५०८ ६ 


अयूब,-- 'डसी डुग्गी वाले के साथ बांटने के लिये यह खच्चरों 
पर लदी हुई थी ।” द 
उस्ताद,-- अज़ोज, अयूब ! तेरा दिल चाहे तो तू जाकर 
तमाशा देखआना | क्योंकि तू जानताही है कि मेरी तबोयत ही 
अब इस काबिल न रही कि जिसमें जलसे तमाशे का शौक बाक़ी 
रश्हा हो | न 
अयूब,-' उस्ताद आपको मेरे सर को क़सम : इस तमाशे को 
ता आप ज़रूर देखिए । े 
उस्ताद,-'“भज़ीज | बस, ज़ियादः ज़िद न कर | खेर,अगर तूने 
कसम दिलाई है तो एक रोज़, सिर्फ एकहीरोज़,-जिस आखिरी 
रोज़, शेर और भेंसे की लड़ाई होगी, में तेरा साथ दूंगा। ? 
अयूब,-''ख् र, उतनाही सही । ओफ़ [ दुनियां में यह जुल्म ! ! ! 
बुरा हो क़ाफ़िर मुग़छ चंगेज़खां का; खुदा उसे ताक़यामत दोज़ख़ 
से नजात न बखरशे | अफसोस, सदअफसोस [| [” 
उस्ताद्‌,-' अयूब ! यह क्या बेवकूफ़ी है | आखिर, इस क़दर 
बुरा सा कहने से हासिल क्या है ! जब किस्मत बद्‌ आती है, तो 
किसीका कोई चारा नहीं चछता । वकोर शख्से कि,-- 
“न तकरीर से तहरीर से, तदबीर से हो 
हमतों कहते हें ज़फर, जो के हो, तक़दीर से हो ।” 
अयूब,-“ आपका फूर्माना बजा है । किसीने. क्‍या खूब 
कटा है कि,-- 
४ होता है वही जो मंज़रे खदा होता है। ” 
उस्ताद,-' ऐसाही है | ? 
अयूब,-“ जब यह ऐसाही है ओर आप भी इसे क़बूछ करते हैं 
तो फिर आप हरवक्त क्यों रामगीन रहा करते हैं ओर किसी जलसे 
तमाशे में शरीक नहीं होते ? ” 
उस्ताद,-( हंसकर ) “ यह बहस बेबुनियाद है जब कि तबीयत 
का सारा जोश ही गदिश के सबब बुभ सा गया है तो फिर कुछ 
भी अच्छा नहीं लगता । पस, इससे यह कोई ज़रूरत नहीं है कि 
किसी शख्स को कुछ बुरा भला कहा जाय | यह खदा की शान है 
उसकी मर्ज़ों है, इस वास्ते जिसमें उसकी रज़ा हो, इनसान को 
उसोमे राजी रहना चाहिए | ? 


०० रज़ोयाबेगम । ( तोसरा 
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» _  अयूब,-“ मगर इस बात का जवाब देना तो आप भूलही गए 
कि फिर जब खुदा की मज़ींही से सब कुछ होता है तो आप हर 
वक्त ग़मग़ीन क्यों रहा करते हैं | क्या यह बही मसल हुई कि, -खुद्रां 
फज्जीहत, दीगरारां नसीहत !? क्यों ! आप मुझे तो बराबर यों 
समझाया करते हैं कि जो कुछ बीत गया, उसके लिये नाहक 
अफ़सोस करके अपने तई आप जछाना अच्छा नहीं; मगर फिर 
आप ऐसा क्यों करते हैं ? ” क्‍ क्‍ 
उस्ताद, अजीज, अयूब | तेरा कहना बिल्कुल सही है, मगर 
छुन,बात असर यह है कि जब दिल में किसी क्रिस्म का खयाल 
बँध जाता है, तब वह धीरे धीरे छुटते छुटतेही छूटता है । बेशक 
में अपने तई बहुत ज़प्त करता हूं, मगर फिर भी बाज़ वक्त तबीयत 
इस क़द्र ख़राब हो जाती है कि क्या कहूं | ताहम मैं अपने तईं 
बहुत समभ्ाया करता हूं और तेरी भी इसी लिये नलीहत करता 
हूं कि जिसमें तेरा दिल बहला रहे और तू कोई ऐसा काम न कर 
बैठे जो सरासर नामुनासिब और अक्ल के बईद हो |” 
अयूच,-.-'जी हां, उस्ताद ! आपकी नसीहत का ही यह असर 
हे कि अब तक में पागल होने से बचा हुआ हूं । अछाहाज़ उलक़ृयात ! 
यह तो फ़र्माइए कि कभी ऐसा दिन भी नसीब होगा कि किसी 
सूरत से ( इधर उधर देखकर ) इस गुलामी से छुटकारा मिलेगा ? ?? 
. डस्ताद,-* बस, खुदा को याद कर | क्योंकि सिचाय उसकी 
मज़ों के दुनियां का कोई कामही नहीं होता | ” 5 हु 
अयूब,-“ बेशक, में हर वक्त यादे ख़दा में मशगूल रहा करता 
हूं, ओर एक यही बात ऐसी है कि जिसकी बजह से तबीयत 
बेचैन नहीं होने पाती । ( कुछ सोचकर ) क्यों, उल्ताद्‌ [ क्या कोई 
ऐसी तदबीर भी हो सकती है कि शाही कुतुबख़ाने से पढ़ने के 
वास्ते किताबें दस्तयाब हुआ करें (मे... ् 
उस्ताद्‌,-- मुमकिन है कि कभी न कभी इसकी कोई न कोई 
सूरत निकल ही आवेगी, पस, तायक्ते कि वैसा न हो, कुरान 
शरीफ कोही रात दिन देखा कर; उससे बढ़कर दुनियां में कोई 
दूसरी किताब नहीं है ।* हा मी 


परिच्छेद ) रड्रमहल में हलाहल। ... 23२३. 
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सर शििविविलतलितितीशिलितिटिक की. 
4० चौथा परिच्छेद &. 
मा 
क्‍ तीन दिल, दिलदार दो । 
४ हर बशर को खाक़ का पुतला न जानो ग़ाफ़िलो ! 
एकही सूरत मिली है, खाक ओ अकसीर को ॥” 





(गाफिल ) : 
000% या होने में अभी दो घंटे की देर है, तो भी असी से 
0) _« ० शाही बाग़ से सारे काम करनेवाले अपना अपने काम 





| पूरा करके बाग़ से बाहर हो गए हैं। इसका. कारण * 
700७0:७ बह है कि रोज़ शाम के चक्त रज़ीया बेगम बाग़ को 
हचा खाने तशरीफ़ लाती है | बाग़ शाही महल से मिला हुआ है 
ओर महल के चोर दर्बाज़े से बेगम या उसकी सहेलियां, जब 
चाहती बागा में आकर अठखेलियां करतों और अपना जी बहलाती 
थीं । जिस समय महर को ओरतें बाग में जाया चाहतीं, तुरंत बाग 
के माली बाहर कर दिए जाते और उसके अंदर सिवाय खोजे और 
मालिनों के कोई मद मानस,न रहने पाता | हां |! डस समय बाग: 
के माली वहां अवश्य रहते और अपना काम करते, जब शाहीमहल 
की औरतों वहां पर नहीं रहती थीं । बाग बहुत रूंबा, चौड़ा और 
खारे खंसार के वृक्ष-लूताओं से इस उत्तमता से संबारा गया था. 
कि देखते ही बन आता था | उसकी थे संदर व्यारियाँ, पाये, पौधे 
ओर दूब के तख़ते, बावली, तालाब, लूतेमंडप, संगमर्मर की छोटी 
तथा बड़ी बड़ी बारहद्री ओर इमारत, चिड़ियाख़ाना ओर पशुशाला 
आदि एक एक चीज़ ऐसी अनोखेपन और खुघड़ाई से बनाई गई 
थी कि जिसपर नज़र पड़ती, घंटों उस्तलीकी हो रहती थी । सफाई 
को यह खूबी थी कि कया मज्ञाल, जो कहीं पर एक सरसों बराबर 
कंकड़ी, यों एक पत्ती थी करी हुई द्खिलाई पड़े । 
ऐसे समय में बेगम की वे दोनों सहेलियां, जिनका नाम सौसन 
ओर गुलशन था, हाथ में हाथ दिए हुईं, बाग की रबिश पर चहल 
कदमी कर रही थीं। टहलते टहलते वे दोनों तालाब के किनारे 


२४ रज्ञीयाबेगम । (चौथा 





एक खुहावने दूब के तखते पर बिछी हुई संगमर्भर की चौकी पर. 
जा बेठीं और आपस में बातचीत करने लगों,-.- 

सौसमन ने कहा,--“ बी, गुलूशन ! खुना है. कि कल उन दोनों 
बहादुरों की सवारी बड़ी शान शौकत के साथ शहर में निकली 
ओर तमाशाइयों का वह हजूम था कि जिसका इन्तेहा नहीं । 
अफसोस ! वह जल्दूस हम छोंगों ने न देखा । 

गुलशन ने नाक सकोड कर कहा,--''छाहोरुवछाकवत ! 
भई ! दुम्हारी भी क्‍या तबीयत है | अओ_जी दोस्त ! अगर एक 
गलाम की सवारी न देखो तो न सही । उसका जूस ही क्‍या 
ओर देखना हो कया। ? 

गुलशन को ये बातें सोसन को बहुत ही बुरी लगो और उसने 
भीतर ही भीतर ताव पेच खाकर कहा ,-- 

“ बी, गुल्शन ! यह तुम्हारा महज़ ग़छूत खयाल है! क्‍या 
गलामों को खदा ने किसो ओर हाथ था मसाले से बनाया है! 
और क्या गरछाम इनसान ही नहों; गोया, तुम्हारे ख़याहू से-निरा 
हेवान है ! ज़रा तो तुमने इस बात पर गौर किया होता कि वह 

शख्स, जिसका कि नाम अब माह्दूम हुआ है कि 'याकूब” है 
कितना खबसूरत, जवांमद्‌ ओर दिलेर शख़स है ! ! | ” 
गुलशन,--ओऔर डखका शानिद्‌ अयूब' ही खबखूरती और 
सिपहनगरी में क्‍या कम है ? 

सोौसन,--“बेशक ! बे दोनों ही एक से हैं, और खबसूरती 
व जवांमर्दों के बेजोड नमूने हैं; पस, ज़रा गोर तो करो कि ऐसे 
शख्स क्‍या गरलामी की जज़ीर से जकड़े रहने लायक हैं और क्‍या 
इतकी क़द्र गलामी में पड़े रहने से कभी हो सकती है ? ” 

गुलशन;--' इस बारे में मेरी राय, बी, सोसन ! तुम्हारी राय 
से इत्तिफ़ाक नहों करती । वजह इसकी यह है कि मेरे खयाल से 
फकत खबरूई ही इन्सान को आलः दर्जे का नहीं बना सकती। 
मुमक़िन है कि इन खबसूरत गछामों के अन्द्र भी बेही ख़ोफ़नाफ 
चीज़ें भरी होंगी, जोकि बद्सूरत हबशी गलाम में पाई जाती 
हैं ! इस चास्ते अंदरूनी हालात के जाने बगेर, किसीकी-ज़ियादह- 
. तर इन गरामों की-बाहरी खबसूरती पर यकीन करना सरासर 

बेबकूफी है । ? द 
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गुलशन की ये गव से भरी हुई बातें सरल-ह दया छझुन्दरी 
सोसन को बहुतही कड॒ई लगीं, इसलिये उसने कुछ रुखेपन के 
साथ कहा, 

“ तुम्हारा फ़र्माना बजा है, बी, गुलशन ! आज मेने यह बात 
बखूबी समभली कि तुम्हारे ऐसी खबरू नाज़नी दुनियां में किसी 
गैर की खबसूरती या नज़ाकत की कदर हगिंज़ नहीं कर सकती । 
मगर क्यों हज़रत ! ज़ब कि बाहरी खूबसूरती या चमक दमक से 
तुम इतनी नफ़रत . करती हो तो बेशकीमत जंवाहिर के 
टुकड़े में तुम तब तक हरगिज़ हाथ न रूगाती होगी, जबतक कि 
उसकी अन्द्रूनी हालत से वाक़िफ न हो छेतो होगी ! क्‍यों, यह 
तो ठोक हुआ न ! ओर खुनो तो सही, यह नगिस का फूल, जो 
तुम्हारे हाथ में हे, जिसे कि तुमने अभी तोड़ा है, मेहबानी करके 
सच बताना कि क्‍या तुमने इसपर दिरू चलाने या हाथ डालने 
के पेश्तर इसकी भीतरी हालत पर बखबी गौर कर लिया था ?” 

गुलशन,- ( सोौसन के मुखड़े पर नज़र गड़ाकर ) “अल्लाह ! 
अल्लाद् | ख़र तो है; बी, सौसन ! आज़ तो तुमने बेतरह मुझे 
कायल किया | बेशक, तुम्हारी दलीलों ने मुझे आज लाजबाब कर 
दिया और अब यही ज्ञी चाहता है कि उस कोशिश में में अपने 
तई भी क्‍यों न शरीक करदूं जो कि इन गलामों को आज़ादी देने 
के वास्ते की जाय॑ |” 

.. सौसखन;- ( उठकर और गुरुशन को गछे रूगा कर ) “मेरी 
दोस्त, गुलूशन | खदा करे, उन बेचारों को जद आजादी नसीब 
हां ओर उसको दछ्तयाबो में तुम्हें नामंबरी मिले ।” 

इतने हो में एकाएक रज़ीया वहों पहुंच गई और उसने सोसन 
फो गले लगा कर कहा,--- 

“सौसन ! इस वक्त में तेरी उन दुलोलों से, जो कि तू गलशन- 
के साथ कर रही थी, निहायत खश हुई हूं और खदा चाहेगा 
तो बहुस जल्द में तेरी खाहिश बसूजिब डन गुरामों को गरामी से 
आज़ाद कर, शाही दबार में कोई अच्छा वहदा दूंगी, जिससे वे 
दोनों मेरी नेकनीयती, क़द्रदानी, फेय्याज़ी और गरीबपव॑ंरी को 
ताज़ीस्त न भूलेंगे।”? द 

बेगम के इन याकयों ने संदरी सोसन के दिल के साथ घह 


(४) नह 
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काम किया, जो अस्त मुर्दे के साथ करता है। 

फिर रज़ीया बेगम ने कहा,-''सोसन ! इस बात की मुबारक- 
बादी तो में तुझे देही चुकी हूँ कि,--'तेरे सोचने के मुताबिक उस 
जवांमद उस्ताद का नाम 'याकूब' ही निकला; मगर आज़ घजीर 
आज़म मुझे इस बात को पूरी खबर देगा कि 'दर असल, ये दोनों 
हैं कौन ! ! क्‍योंकि तेरी इस राय के साथ में सी इत्तिफ़ाक करती 
हू कि, ऐसे खबरू' जवांसद ज़रूर किसी आलहछी खानदान के 
होंगे; जिन्हें बद्किस्मती (ने गरामी की बेडी पहनाई होगी ।” 








परिच्छेद ) रडुमहल में हलाहल। र७ 
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; 
श््ज्््ग्ज्ब्ब्ब्ब्ग्त्ब्ब्ब्ब्न्न्श 
इश्क का आांगाजज। 
“प्कामे इश्क में शाही रादा का एक रिश्ता है | 
जलेखा हर गली कूचे में बेतोक़ीर फिरती है ॥” 
(गाफिल ) 
रो &20(%८(४४(&सी समय एक बांदी ने शाहानः आदाब बजा लाकर 
डर उ 5 अज़ से के जहांपनाह ! व जल द्रे रे 
शी पर हा ज़िर है ओर हुज॒र की कदमबोसी हासिल किया 
2032 ५8 68३ चाहता हे | ११ 
इतना खुनतेहो रज्जीया अपनी दोनों सहेलियों का हाथ पकड़े 
हुई बाग के एक खुहावने और सजे हुए कमरे में जाकर मसनद्‌ 
पर बैठ गई और लॉडी को हुक्म दिया कि,-“ बज़ीर को यहीं 
हाज़िर कर |? 

. आज्ञा पाकर वज़ीर के बुलालाने के लिये छॉडी चडी गई ॥ 
बेगम के दहने बाएं, अदब से कुकी हुई, सौसन और गुलशन बैठी 
थों, मसनद्‌ के पीछे तद्वारें, चमर और पंखे लिए हुई बीस से 
अधिक खबासिनें खड़ी थीं, शमादान में काफू्री बत्तियां जल रहीथों 
ओर सोने की अंगीठी में खुशबूदार मसाले जल रहे थे, जिनकी 
महक से सारा कमरा बसा हुआ था | 

दोही मिनट के अन्दर वज्ञीरभआजम ' खर्शदखां ' कमरे के 
द्रवाज़ पर पहुंचा ओर वहों से जमीन चूमता और शाही आदाच 
बजा लाता हुआ कमरे के अन्द्र पहुँच, बेगम की मसनद्‌ से बीस 
हाथ दूर द्स्तबस्तः खड़ा होगया। रज़ीया ने उसकी ओर देखा 
ओर कुछ नज़दीक आने और बैठने का इशारा किया; जिसके 
अनुसार चह फिर जमीन तक झुक और फर्शीं सलाम करके 
अदब के साथ दोज़ानू बैठ गया । थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा 


छाया रहा, फिर रज़ीया ने पह्दिला सवाल जो उससे किया, घह 
यह था... 


२८ . अज़ीयाबेगमा।. ( पांचवां 
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“« क्या भरटिण्डे का किलेदार आया ?** 
 खशेद,--“ ज्ी हाँ, जहांपनाह | चह आज अलूस्खुबह आया 
है, ओर जो कुछ इशांद हो, वसरोचश्म बजा छाने के वास्ते 
तैयार है ।” 
 शज्ञीया,--“ बेहतर ! तो अब में यह चाहती हूँ कि मेरी वाल्दः 
तीनों भाई, ( १ ) उनकी बीबियां ओर लड़केबाले भटिण्डे के किले 
में केद रहने के वास्ते भेज दिए ज्ञायं, ओर वहांके किलेदार-फ्या 
नाम उसका १?” ि 
खशद-' अलरूतू निया ।? 
रज़ीया,- हां, ठीक है, में भूलगई थी। खेर तो उस तुकी 
सदांर अल्तूनियां को इस बात की सख्त ताक़ौद कर दी जाय 
कि वह मेरी वाददः ओर बिरादरों की खातिदांरी में हगिज्ञ कर्मी 
न करे ; मगर, हां ! वे सब बतोर केदी के शुमार न किए जाने पर 
भी आज़ाद न समझे जायं और उनकी बखबी निगरानी की जाय 
इसलिए कि सलरूतनत में फ्रिर किसी तरह के फसाद वर्षा होने 
का दहशत न रहे । 
खशद्‌,-“ जो इशांद |? द 
रज़ीया,-£ मगर हां, अब इस बात को बखबी गोर कर छेना 
चाहिए कि इन लोगों को किस ढब से के द कर के भटिण्डे के किले 
में भेजा जाय [7 
. खर्शेद,-''जिस तकोब को हुज्र मुनासिब समझ (? 
. शज़ीया,-- यह नहीं; यह कारवबाई क्यों कर ब आसानी की 
जा सकती है, इसमें तुम अपनी राय ज़ाहिर करो |” 
खरशंद्‌,-( सिर खुजलाते खुजलाते ) “हुज्ूर से अगर इस गलाम 
को एक हफ्ते की मुहरूत मिले तो ग॒राम ग़ोर करने बाद इस अमर 
में अपनी नाचीज़ राय ज़ाहिर कर सकता है। ”? 
रज़ीया,-''माज़ अछाह ! अज़ी इस ज़रा सीबात के वास्ते एक 
हफ़्ते का बेशकीमत वक्त फजूल क्यों ज़ाया किया जाय ? मैं यह्द 
आहती हूं कि इस बारे में जो कुछ करना है, वह अभी तय कर लिया 
ज्ञाय ओर इसके बाद अभी से उसकी कारंबाई शुरूकर दीं जाय।”” 





( १ ) रुफनुद्दीन, मुइज्जुद्दीत, नासिरुद्वीन । 


परिच्छेद ) रड्रमहल में हलाहल.।......... श६ 
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खर्शेद्‌,-'हुज॒र का फ़र्माना बजा है ।” 

रज़ीया,-“स्र्फ़ बजा है,'के कहने से काम नहीं चलेगा; इस 
पंचीदः मामले में खब गोर करलेना चाहिए, जिसमें आइन्दः कोई 
फ़तूर न पेदा हो । ? 

खशेंद,-“ दुरुस्त है; अगर इज़ाजत हो तो ताबेदार कुछ अज़े 
करे |” 

रज़ीया,-वल्लाह्‌ ? अभी तलूक तुम इज़ाजत के घुन्तज़िर हो ! 
अजी,साहब ! जो कुछ कहना हो, दिल खोल कर कहो । अगर 
तुम्हारी राय काबिल पसन्द हुई तो टसकी में कद्र करूंगी, वर न 
उस पर बहस करके कोई दूसरी राय कायम करूंगी; मगर जो कुछ 
करना है, उसे कल के लिये उठा न रक्‍्खंगी ।” । 

खशद,-'टुरुस्त है; ख़र तो गाम की नाक़िस अक़्ू में यह 
थाता है कि कल क़िलेदार अलतूनियां छोगों के ज़ाहिर में शाही 
दबार से भटिण्डे को वापस कर दिया जाय, मगर पोशीदः तौर से 
उसे यह समभा दिया ज्ञाय कि वह कुछ थोड़ी सी फौज के सोथ 
किसी ठहराए हुए मक़ाम पर ठहरा रहे; इधर एक दिन मोका 
देखकर शब को हुजर के बिराद्रान, जो कि यहां पर कैद हैं, बेहोश 
करके अल्तूनियां के नज़दीक रचानः कर दिए जायं । आगे जैसी 
हुज॒र की मर्जी ।” 

यह खुनकर थोड़ी देर तक रज़ीया कुछ सोचती रही; फिर 
उसने सिर उठाकर वज़ीर की ओर देखा और कहा,--- 

_£ बेशक, तुम्हारी राय क़ाबिल पसन्द है, मगर मैं यह चाहती 
हूं कि फकत अपने बड़े भाई रुकलुद्दीन फ़ीरोज़शाह को अल्तूनियां 
को निगरानी में, भटिण्डे के क़िले में कद रहने के वास्ते भेज ढूं, 

ओर वह उसी तक़ोंब से, जेसी कि तुमने अभी बतलाई है, और 
वाल्दः को में अपने रूबरू निहायतही खातिरदारी के साथ रक्‍खं | 

कुछ दिनों के बाद मुइज़्जुद्दीन और नासखिरुद्दीन, जो कि यहां पर 
यतोर नज़रबंद के रक्खे गए हैं, किसी दूसरे क़िलेदार की निगरानी 
में कु द रहने के वास्ते, कहीं पर भेजे जायंगे; क्योंकि मैं ऐसा नहीं 
चाहती कि मेरे कुछ बिराद्रान किसो एकही शख्स के तहत में 
एकही जगह पर केद किए जाय॑, जिसमें उन्हें आपस में मिलने 

तरह तरह के मनसखूबे बांधने, आज्ञाद होने की फिक्र में लगे रहने 


३०. रज़ोयाबेगम । ( पांचवां 
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ओर फसाद्‌ बर्पा करने का अच्छा मोक़ा मिले। फिर अल्तूनिरयाँ द 
ही का क्या भरोसा है कि वह कभी अपनी नीयत मेरी ज़ानिब से 
न फेरेगा और हमेशः ईमानदारी से काम अंज्ञाम देता रहेगा! इस 
वास्ते मैं यह नहीं खाहती कि किसी एकही शख्स के हाथ में अपने 
तई आप फंसा ढूँ और बगावत करने का डसे खासा मौका दूं । ” 

रज़ोया की इन दूर अन्देश बातों ने बज़ीर के होश दुरुस्त कर 
दिए और उससे सिवाय,---' बज़ा है, सही है, दुरुस्त है,-- इत्यादि 
घाक्यों के और कुछ भी कहते न बन पड़ा | निदान, यह .बात तय 
पाई ओर तब रज़ीया ने दूसरी बात छेड़ दी । उसने कहा ,-- 

“जन दोनों गुलाम, याकूब और अयूब के बारे में क्या किया 
गया १ ? 
. खशेद,-' 'हुजर के हुक़्म बस्ूजिब उन दोनों को शाही खज़ाने 
से इनाम देदिए गए । गी, उन लोगों ने दबी ज़बान यह उज्ज पेश 
किया था कि,--बंदा तो सुलताना बेगम साहिबा का गरामही 
है, फिर बंदे ने कियाही: क्या है, जिसके वास्ते इतनी दीनारे 
बख्शी जाती हें'/-मगर उन दोनों को हुज॒र के कहे मुताबिक 
इनाम देदिए गए | जिसकी यह रखीद है | ? 

यों कहकर वजीर ने उन दोनों गरामों की रसीद बेगम के 
सामने रखदों, जिन्हें शमादान की रोशनी में देखकर डसने वज़ीर 
के हवाले किया ओर यों कहा,-- -. 

“झौर कया यह भी दर्याफ्त किया गया कि दर हकीकत वे 
दोनों हैं कौन ? क्योंकि उन दोनों के चेहरे से यह साफ़ ज़ाहिर 
होता है कि वे दोनों ज़रूर किसी आलछीख़ान्दान के होंगे । ? 

खर्शेद्‌,--“जीहां, जहांपनाह | हुजर का ख़यार बहुत ही सही 
है | इस बात के दर्याफ्त करने पर पहिले तो वे दोनों घंटों तक 
रोया किए और कुछ न बोले; मगर फिर बहुत कुछ ढाढ़स देने पर 
उन लोगों ने अपना जो कुछ दर्दनाक किरुसा_ बयान किया, डसे 
हुज॒र की खिदमत में अज्ज करता हूं, 

. याकूब और अयूब, जो कि आपस में उस्ताद्‌ और शागिंद्‌ 
का रिश्ता रखते हैं, अपने की तातारी अमीरखान्दान में बतलाते 
है। अर्सा कई साल का हुआ कि डांकुओं के गरोह ने इनके यहां: 
डांका डाला और इन दोनों को कद कर किसी बुद्फ़रोश के हाथ 


_ रड्रमहल में हलाहल। रे१ 














प्र दोनों शाहां दूबार में मौजूद हैं । ये दोनो अरबी 
और फ़ारसी में अच्छी लियाक़त रखते हैं ओर इन दोनों में से 
याकूब दारोगा अरूपखानः ओर उसका शागिद अयूब, उसका 
ताईद बनाया गया है। 

“यही इन गछामों का किस्सा है, जो हुज॒र की खिद्मत में 
अज्ञ किया गया। 

जबतक खर्शेद्‌ याकूब और अयूब के बारे में कहता रहा, उमंग 
भरे नेत्रों को उसपर गड़ाए हुई सोसन ओर गुरुशन बड़े चाव के 
साथ उन बातों को सुनती रहों, किन्तु रज़ीया ने अत्यन्त गंभीर 
भाव को घोरण किया था, तो भी उसकी बड़ी बड़ी और चुकीली 
आंखों से रह रह कर एक विचित्र हंग की चमक निकली पड़ती 
थी । इन तीनों के अलावे वहां पर एंक लॉडी भी ऐसी थी; कि 
जो सन्नाटा मारे हुई उन गलामों की कहानी बड़े उत्साह के साथ 
खुनती रही । 

. गलामों की कहानी पूरी होने पर बेगम ने खशेंद को अपने 

हाथ से पान दिया ओर वह शाहानः आदाब बजा लाकर वहां से 
रुखसत हुआ । वज़ीर के जानेपर बेगम ने उसी छॉडी की ओर 
देखकर, जिसने आज वजीर के आने की ख़बर दी थी ओर हुक्म 
पाकर उसे बुला भी छाई थी; कहा,-- 

“ज़ोहरा [| गानेवालियों को हाजिर कर। 

“ज्ञो हुक्म, हुज॒र | » इतना कहकर ज़ोहरा चहांसे चली गई 
ओर रज़ीया ने सोसन की ओर देखकर कहा,--- 

“बी, सोसन ! बगेर शराब के तो मज़ा बिलकुल किरकिरा हो 
रहा है ।”? । 

सोसन,--“ जी हां, हज॒र [” 

फिर उसने बांदियों की ओर देखा और कई लॉडियों ने शराब 
से भरो याक॒ती खुराही, ज़मुरंद के प्याले, आबखोरे, गज़फ और 
मेवे की रकाबियां छाकर क़िते से चुन दीं। सौसन ने शराब से भर 
कर प्याला बेगम के मुंह से छगाया और उसे खाली कस्के बेगम ने 
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अपनी उन दोनों सहेलियों-सौसन और गुलशन-के साथ कुछ थोड़ा 
बहुंत नाश्ता किया | सोसन ने गुलशन को भी एक प्याला शराब 
का पिलाया, पर खद एक घंट भी न पीया। 
गानेवालियां अपने साज सामान से दुरुस्त होकर आ पहुंची 
ओऔर शाहानः आदाब बजा लाकर करीने से बेठ, गाने बजाने लगीं | 
ये सब कमसिन; खबसूरत, नाज़ुकबदन ओर गाने बजाने के फ़न 
में पूरी उस्ताद थीं। ये ओरतें खारज़्ञम की रहने वाली थीं, किन्तु 
बदकिस्मती या खशकिस्मती से अब खझुल्ताना रज़ीया बेगम के 
हरम की लोंडियां वनकर रहतीं और गाने बजाने, नाचने की 
. तालीम पाकर वही काम किया करती थों | 
इनकी गिनतो, जो इस समय बेगम के रूबरू कमरे में आकर 
बैठी हुई हैं, बीस के लगभग है और सभी के हाथ में कोई न कोई 
याजा भी है। उनमें से एक ने, जो उन सभों में खबसूरती, नज़ा- 
कत ओर नांज़ नखरे में चढी बढ़ी थी, अ्ञ किया ,- 
“४ जहांपनाह ! नाच शुरू किया जाय 
. रज़ीया,--“ नहीं, फ़क़त बैठकी मुजरा हो. ।” 
.. यह झखुनकर उन सभों ने अपने मिले हुए साज़ की फ़िर से 
जांच की ओर इस ग़ज़ल को गाना शुरू किया,-- 
“ बता दं, हम तुम्हारे आरिज़ो काकुछ को क्‍या सम । 
उसे हम सांप समफ्तें, ओर इसे मन सांप का समझ ॥ 
य क्या तशबीः है बेहूदः य क्यों सूज़ी से निसबत दू। 
उसे वक़ , ओर इसे सावन की हम कारी घटा समझ ॥ 
' घटा ओ बक़ क्या है, क्यों घटा कर इनकी निसबत दें । 
उसे चर्गे समन, ओर इसको संबुल की जटा सम्के ॥ 
वाताते ज्मों से इनको क्या निसवत मज्ाज़ अलाह | 
हुमा आरिज्ञ को, ओ काकुल को हम जुले हुमा सम ॥ 
गलतही हो गई तशबीह यह भी एक तायर से । 
उसे ज्ञुट्मात, इसको चश्मए आबेबका समभे ॥ 
जो कहिए, यह फ़क़त म कसूद थी खसरो सिकन्द्र के | 
यदेबैज़ा उसे, और इसको मूसा का असा समभं|॥ 
.. अगर यह भी परन्दे खातिरे बाला न आचे;तो 
. 'डसे बक्त नमाजे सुबह, भोर इसकी अशा सम ॥ 
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जो इन तशबीहों से भी दाग उन दीोनीं में आता हो । 
उसे कन्दीले काबः, इसको काबः) को रदा समक्त ॥ 
हकीर इन सारी तशबीहों को रद्‌ करके य कहते हें । 
सबैदा. उसको समझे, ओर इसे नूरे ख दा समर ॥ (१५) 
इस ग़ज़ल को उस नाज़नी ने इस खबी के साथ॑ गाया कि 
सारी महफिल फडक उठी ओर बेगम ने उसे इनाम देकर सभोंको 
रुखसत क्या | फिर सोसन की ओर देखकर कहा, 
« क्यों बी, सैा|सन ! आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों 
- नज़र आता है १” 
सच मुच सौसन के चेहरे पर उस समय उक्सी की छाया 
पड़ी हुई थी, और रह रह कर न जाने क्यों, भीतर ही भीतर चह 
तलमला उठती थी, किन्तु बेगम की बात से वह चिहुँंक उठी और 
अपने भाव को मनही मन दबाकर तुरंत उसने जवाब दिया, 
“जी, नहों, हुजूर ! इस ग़ज़ल की बंदिश ने मेरे दिल को उलफा 
लिया था।' | 
रज़ीया,-'तो क्‍या आज तू कुछ न गावेगी ? ” क्‍ 
“क्यों नहीं, हुज्ञर | ”? यों कहकर सोसन ने बीन उठाली और 
शुलशन बायां बजाने लगी । पहिले तो उसने हम्मीर रागनी को 
बहुतही अच्छी तरह से बीन के द्वारा अदा किया, फिर बह राज़ल 


गाने छूगी,- 
“४ जब न था कुछ इश्क, हाले यार क्या मात्दूुम था। 


मज़हरे तोहीदे हक़ रुखसार क्या मालूम था ॥ 

हम समझते थे कि होंगे बस्ल में तुमपर निसार | 

जान लेगी हसरते दीदार क्या मालूम था ॥ 

पहले आसा जानते थे आपकी उढ्फ़त को हम । 

जिन्दगी हो जायगी दश्वार क्या मालूम था ॥ 
नकद दिल को लेके आ निकले थे एक उस्मीद पर | 

लाओबाली है तेरी सरकार, क्या मालूम था ॥ 

क्या खबर थी मुझको अपने बस में करलगे हुजर । 

ओर भी हो जाए गे बेज्ञार क्या मालूम था॥ 

हम अभी से कह रहे हैं, इश्क में जाती है जान । 





(१) द हकफीर | 
(७५) न$ 
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फिर न कहना ओ बुते ऐय्यार क्या मातम था॥ 
यह खबर होती तो उसको दिछ न देते ऐ वहीद । 
कोल से फिर जायगा वह यार क्या मालूम था ॥४(१) 
इसके बाद शुरलूशल से बीन लेकर गाना शुरू किया और 
सोसन बांया बजाने रूमो 
“इश्क क्या शे है, किसो कामिल से पूछा चाहिए। 
किस तरह जाता है दिल, ब्ेदिल से पूछा चाहिए ॥ 
क्या तड़पने में मज़ा है. कत्ल हो प्यारे के हाथ | 
उसकी लज्ज़त को किसी बिस्मछ से पूछा चाहिए ॥ 
. जिसने उसका ज़ख्म खाया है, उसे मालूम है! 
तेरी अबरू की सिफत घायल से पूछा चाहिए॥ 
यार के मिलने की तो कोइ तह चन आती नहीं । 
.. त्तरह मिलने की किसी वासिल से पूछा चाहिए ॥ 
. शाहो नाछे की हक़ीक़त देखता हूं हिज में । 
क्या गुज़्रती होगी, ताबां दिल से पूछा चाहिए ॥? (२) 
निदान, योंहों दस बज्ञे रान तक गाने, बजाने और शराब, 
कवाब का बाज़ार गर्म रहा, फिर रज़ीया उस जलसे को बर्खास्त 
करके उठी और अपने महलरू में जाकर खाना खाने बाद मखमली 
पलंग पर सो रही । उसको पलंग के दोनो ओर अपनी अपनी 
पलंग पर सोसन और गुरूशन सोई ओर बीस से अधिक बांदियां 
नंगी तल्वारें लिये वेगम और उसकी सहेलियों के पलंग के चारों 
ओर पहरे पर मुस्तैद रहीं । यों, जब दो घंटे बीत जाते तो उतनी 
ही दूसरी खवासिनें उस खावगाह में भाकर पहरे पर मुस्तेद होतीं 
ओर पहिली बांदियां छुट्टी पाकर वहांसे चली जाकर धआाराम 
करती थों: यह प्रति दिन का नियम था। द 
आज रज़ीया, सोसन ओर गुलशन अपने अपने पलंग पर पडी 
तो दिखलाई देती हैं, पर यह नहीं जान पड़ता कि ये नींद में सोई 
भी हैं; इसलिये कि ये बार बार करवट बदलती हें, जिससे इनकी 
बेकली साफ़ जाहिर होती है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, या इसका 
कारण क्या है, यह बात आंगे आपही खुल जायगी, अभी पाठक 
धीरज रकक्‍खें। . आस 2 ० 05 
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26 40 थी बे शिज शत ० शेर शत गिड ठही 
दगा, फतचाद ॥ 
“न पूछो, हम सफीरो ! क्या हुई वह अपनी' आजादी 
गिरफ्तारे बला जब से हैं बरगश्ता ज़माना है ॥ 
ने उम्मीदे रिहाई है, न है परवाज़ की ताक़त । 
हमारे मुश्तपरका अब क़फ़स में आशियाना है ॥४ 
( सफ़ीर ) 
0/हल|सरे पहर के समय पुरानी बिल्ली (१) के बाज्ञारों 
त्री & में तीन मुसलमान फ़क़ीर भीख मागते दिखिलाई 
दे रहे हैं । उनमें एक नाटे कद का बुड॒ढा फ़क़ीर है 
् ओर दो मभ्दोले कद के नोजवान फकीर हैं । तीनों 
को सूरत शकल में यद्यपि कुछ फ़श्क है, पर बुड्ढे के चेहरे से एक: 
तरह के रोब की भलक निकली पड़ती है, और उसके दोनों 
शागियों के सुखड़े से सीधेपन के साथ भीलापन टपका पड़ता 
है। तीनों ठिहुनी तक नीले रंग का कुर्ता ओर गले में ढेर की ढेर: 
कांच की मनियां पहिरे हुए हैं ओर तीनों ही के हाथ में तसची है। 
बुड़ढे के सफेद बाल कंघेपर पड़ेहुए हैं और दोनो नोजवान फक्ीर 
के काले काले घंघुराले बाल कमर तछूक लटक रहे हैं । वे तीनो 
न तो किसीसे कुछ बात चीत करते हें और न किसीके सामने 
अड़ कर कुछ मांगते ही हैं, पर हर गछी कंचे ओर बाजार में या 
आवाज़ लगाते फिरते हैं -- 
बुड़ढा.-- मोला, तुझकों बेटा देवे, दे खदा की राह में । ” 
एक नोज़वान,- याबा, सेरा बच्चा ज़ीए, दे खदा को राह में |” 
दूसरा नोजवान,- 'अछा, तेरा बेटा जीए, दे खदा की राह में ।” 
यद्यपि तीनों की आवाज़ खुरीली थी, पर उन्त दोनों नौजवानों 
की आवाज को अपेक्षा बुड़ढे की आवाज़ में रूखेपन के साथ कुछ - 
(१) क॒तुब की लाट के पास, बसी थी, जहाँ पर मना के 


एक नाले के किनारे गुलाम बादशाह कतलुद्दीन ऐबक का. बनवायऊ 
हुआ किला था। 
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कड़ापन सी मिला हुआ था । योंही वे तीनों आवांज़ लुडाते और 
घूमते घूमते, बाज़ार आर गली कूचे में होते हुए, कुछ दूर एक 
मेदान में ज्ञा पहुंचे, जहां पर एक देवमन्दिर था और उसके बंद 
फाटक पर सैकड़ों मुसल्मान हथियार लिये हुए मन्दिर के फाटक 
को तोड़ते ओर अली, अली! का शोर गुरू मचा रहे थे। मंदिर की छत 
. पर बहुत से हिन्दू खड़े थे ओर मुसकछमानों की आज मिन्नत कर रहे 
ओर गिडगिडा कर बार बार यों कह रहेथे कि,.“भादयों ! 
आपलोगों ने हम निरपफ्राधियों के मारने ओर मंदिर में घुस आने 
घर क्यों कमर वांधी है ? हमलोगों का क्या अपराध है, हमलोगों 
ने या इस मन्दिर ने आपलोगों का क्या बिगाड़ा है ? ? 

.. पर इसके जवाब में मुसलमान छोग केवल बेतुकी गालियां देते 
ओर मंद्रि के मज़बूत फाटक पर घधडाधड कुल्हाड़ी मारते थे | तीनो 
फक़ीर भो वहीं पहुंच गए ओर दोनो नौजवान फ़क़ीरों को एक 
किनारे ठहरा कर बुड्ढा फ़क्ीर भीड़ चीरकर मंदिर के दर्वाजे 
तक जा पहुंचा ओर इस ढव से किचाडे में पीठ रूगा कर खड़ा हो. 
गया कि अब कुल्हाड़ी का मारना रुक गया ओर कई मुसलमानों 
ने भल्ला ऋर कहा 

“क्यों बे | फक़ीर की दुम ! तुझे यहां किसने बुलाया है ? 
चल, हट; दूर हो यहांसे, | अपना रास्ता पकड़ !” 
किन्तु बुड़ढे ने किड़की को कुछ भी पववो न की ओर मुस्कुरा 
कर फहा,--' या इलाही ! अब ये दिन आ गए कि अपनी क़ौमही- 
' अपनी दुश्मन बन कर गालियां देने रूगी [--- अफसोस [!! क्या 
दीन इस्लाम को क्ोमी मिल्ुत इस दज़ को पंहुच गई ? या रब, 
लूही मालिक है |” 
ऊपर कहे हुए वाक्य उस बुड़ढे फ़कीर ने ऐसे ढंग से कहे कि 
जिन मुसलमानों ने उसे गोलियां दी थीं, वे कुछ नर्म हुए और कई 
मुसलमान उसके सामने खड़े हो, सचाल पर सचारू करने छगे,-.- 
. #£आप कहां रहते हैं ? ?-..' यहां पर बयों आए हैं १”... हम- 
लोगों के काम में क्यों खलल पहंचाते हैं ???-...'' मुसलमान होकर 
. एक क्राफिर के बुतखाने के ढाह देने से आप क्यों रोकते हैं ? ” 
 +छाफिरों का मारना या उन्हें दीन इस्लाम में लाना शरा के. 
बमूजिम जायज़ है; फिर आप क्यों इस काम में द्स्तअंदाज़ी करते 
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हैं?” इत्यादि इत्यादि |. 

... इसी प्रकार के सैकड़ों प्रश्नों को सुनकर बुड॒ढे फ़क़ीर ने कहा,-- 
“४ भरा, मिहरबानी करके आपलोग यह तो बतलाएं कि आप लोग 
इस बुतखाने की क्यों बर्बादो किया चाहते हैं ?? 
. . एक सुसलूमान,- फर्ल्य, मसजिद में किसी बदमाश हिन्दू ने 
खूचर का गोश्त फेंका है । ?? हा 

बुड़ढा फ़कीर,--* किसी हिन्दू ने (!) सूचर का गोश्त (|) 

इसका क्या खुबूत है कि वह गोश्त सूचर का होगा १? 

दूसरा मुसलूमान,--' खिकाय, उस गोश्त के ओर दूसरा 
गोशल मसज़िद्‌ में क्यों फैंका जांयगा १?! 

बुड़्ढा फक़ीर,-' यह कोई माकूल जवाब नहीं है | फिर आप 
फर्माते हैं कि,-' किसी हिन्दू ने फेंका ” अच्छा, आप छोंगो ने 
'फिसी हिन्दू को गोश्त फेंकते देखा है १ ” 

सीखरा मुसलमान,---' देखा नहीं तो क्या हुआ, सिवाय हिन्दू 
के ओर ऐसी शरारत कोन करेगा ? ” 

बुड़ढा फ़क़ीर,--* यह सरासर आपलोगों की ज़ियादती है । 
पहिले तो इसी बात का आपलोगों के पास कोई खुबूत नहीं है कि 
वह गोश्त सूचर का ही होगा; तिस पर तुररो यह कि किसी ने 
किसी हिन्दू को उसे फेंकते भी नहीं देखा है । ऐसी हालत में यह. 
 सरासरू जुल्म नहों तो क्या है ? ” 

चोथा मुसलूमान,--“' शाह साहब, क़सम करान की, मेंने एक 
हिन्दू को वह गोश्त फेकते अपनी आंखों से देखा है, जो 
दृरहकोकत सूचर का हो होगा। ? 

बुड्ढ़ा फक़ीर,- लाहोंडबलाकूचत ! यह दूसरी बंदिश 
निकाली गई | स्तर मानलेता हूँ कि किसी. मालायक हिन्दू ने ऐसी 
शरारत की होगी; फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि आपलोमः इस 
बुतखाने के नेस्तनाबूद कर डालने पर कमर बांधें और इसके अन्दर 
जो बेचारे हिन्दू मिलते, उनको जानें लेने पर आमादा हों। ” 

पांचवां मुसलहूमान,-' जनाब | मसजिद के. नापाक करने का 
बदला इस बुतख़ाने के ढाह देने और इसके अन्दर जितने हिन्दू हों 
सभों के कत्ल कर डालने या मुसलमान बना लेने से ही. चुकाया 
जा सकता है। ? 
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बुड्ढा फक्नीर,-“तोबः, तौबः ! यह जुल्म है, पाक़ कुरान 
शरीफ की ऐसी मनशा हर्गिज़ नहीं है । बखदा, आपलोग ज़रा 
रहम को जगह दें, इस बुड़्ढे की बात मानें और जुल्म से हाथ 
खेंचें। ? ््ि 

कई मुसलमान,-( ज़ोर से चिह्लाकर ) “ हगिज़ नहीं, हर्गिज् 
नहों; तू बुड़ढे | अगर अपनी बिहतरी चाहता है तो फौरन यहां से 
हट जा, वर नतू भी क़ाफिरों में शुमार किया जाकर मारा 
जायगा। ? । 

जुड्‌ढा फ़क़ोर,--“भाइयों ! अगर हमारे मार डालने से तुम्हारी 
कुछ बिहतरी होती हो तो, आओ, लो, यह सर हाज़िर है ; मगर 
यों तो ज़बतक दूम में दम है, हम इस जुल्म के करने से तुम लोगों 
को ज़रूर रोकेंगे |” द 

हक झुसलमान,---” मालूम होता है कि तेरी शामत आई है |» 
.._ बुड़ढे ने खड़े होकर इधर उधर नज़र दोड़ा कर देखा और यों 
कऊहा,-- अगर ऐसाही है तो तुमरोंग बेगम साहिबा के रूबरू 
शरोर हिन्दुओं पर नाछिश क्यों नहीं करते ? ». पा 

ई रा झुसलमान,- हमलोग अपना फ़ैसछा आप करते हैं, 
किसी बेगम यथा बादशाह की पर्चा नहों करते; यह बुज़दिल हिन्दुओं 
का ही काम है, कि जो दूसरों पर अपनी किस्मत के फैसले का 
भरोसा रखते हैं, इसलिये उनका जहां जी चाहे, हमारे बखि लाफ - 
नालिश फर्याद किया करें।” कल 

| बुड॒ढा फ़क्ौर,- तो क्या, तुमछोंग अपने को खुल्ताना रज़ीया 

बेगम की रियाया नहीं समझते ?” .. 3 20 ओम ० 

तीसरा मुसलमान,--.' चाहे रज़ोया हो, या रुस्तम जो हमारे 
दोन इस्लाम के जोश में खलल पहुंचाए, उस क़ाफ़िर को हम 
छोग कुछ भी पर्वा नहीं करते, बहिक उसका मार डालना ही बिह- 
तर समभते हैं।” का  अशकेओबक हु 

. चुड्ढा फ़क्ोर,-- तब तो तुमलोंग ख़ासे क़ाफिर हो और 

नाहक 'दोौन, दीन! का शोर मचाकर पाक इसलाम मज़हब के वसूलों _ 
पग्दाग़ लगाते हो ।/.......... +ऑ्यखः 5 कम 
:“ बुड़ढ़ा फ़कोर इतताही ऋहने पायाथा कि. मुसलमानों ने 
बड़ा शोर मचाना प्रारस्भ किया; थे सब बेचारे बुड़दे के मार. 


भ्ड 
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डालने पर!उतारूं होगए थे कि इतने ही में एक हज़ार शाही सिपा- 
हियों ने उन आततांइयों को आकर घेर लिया और थोड़ी सी मार 
काट के बाद उन सबके सब फसादियों को गिरफ़्तार करके जेल- 
खाने की राह ली | बात की बात में मैदान साफ़ ही गया और बहां 
पर सिवाय उन तीनों फ़कीरों के और कोई न रह गया । क्यों कि 
उस मैदान में फ़लादी मुसलमानों के अछावे एक भो डिन्दू न था। 

बदमाशों के गिरफ्तार होकर ज्ञाने के साथही मन्द्रि का 
सदर फाटक खुला और भीतर से कई ब्राह्मण निकरू, उस बुड्ढे 
फक़ीर को कुक कुक कर सलाम करने ओर अखीस देने लगे। 
बुड़ढ़े ने सलाम का जवाब देकर बड़ी नर्मो के साथ एक ब्राह्मण 
रो पूछा,-- ३) $. . है 

' & पंडतज़ी | आपका नाम क्या है १” 

ब्राह्मण, हारिहरशस्मों ।? 

बुड़ढा फ़क़ीर,-'' क्या आप मिहरबानों करके यह बतलाएंगे 
कि दर असल, इस फ़साद की जड़ क्या है ? 

हरिहर,--' जनाब, शाहसाहब ! क्या आप मेरे कहने पर 
विश्वास करेंगे १” 
.._ बुड़्ढा फ़क्कीर,--“बेशक, आपकी बातों पर में यकोन करूंगा 
क्योंकि यह बात में बखबी जानता हूं कि हिन्दू कोम से बढ़कर 
दुनियां में सच बोलने बाली दूसरी ज़ात नहीं है। इस कौम जैसी 

दीं, दियानतदारी, गरीबपवंरी, फ़र्माचर्दारी और पाक़रुई 
दुनियां के पर्दे पर किसी दूसरी ज़ात में हुई नहों | आप किसी 
बात का अंदेशा न करें ओर जो कुछ सच्चा हाल ही, दिछ खालकर 
बेखोफ कहें |” 

हरिहर,--' अहा | हज़त आप जैसे बुद्धिमान ओर डदार- 
हृद्य महापुरुष, सुसछमान जाति में कितने होंगे ! अहा ! आपके 
हमलोंग आजन्म कृतज्ञ रहेंगे, इसलिये कि केवछ आज आपलही के 
कारण इस मन्दिर का अस्तित्व ओर हम छोगों का प्राण बचगया 
नहीं तो सत्यानाश होने में बिलस्बही क्या था * ? ;॒ 

बुड़ढा फ़्कीर,--' जनाब | यह सब उसी पाक पवरदिगार का 
मिहर है ; इनसान की क्या ताक़त कि उसको मर्ज़ों के ख़िलाफ़ 


कुछ कर सके ।'' 
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हरिहर,-'' अच्छा तो खुनिए,- उत्पातियों. ने जो यह दोष 
लगाया था कि,- किसी शख्स ने फ़लां मसजिद में सूचर का मोश्त 
फेंका है; यह बात बिल्कुल झूठ और बेजड है । आप इस बात को 
सच मानें कि जो सच सुच हिन्दू होगा, वह कभी किसी भी 
विभिन्न धर्मावलम्बी के उपासनागार में उनके धर्म के विरुद्ध किसी 
. अपवित्र वस्तु को न फेंकेगा | मुसलमान, हिन्दुओं के साथ जैसा 
. चर्त्ताव करते हैं, इसे सारा संसार जानता है, पर क्या आप ऐसा 
एक भी प्रमाण दे सकते हैं कि किसी हिन्दू ने भो कहीं किसी 

मसजिद की ढाहा या छुरान शरीफ़ को जलाया है? यह बात 
शान्त और धघर्मभीरु हिन्दुओं के स्वभाव से लाखों कोस दूर है ।” 

बुडढा फकीर,-“ बेशक, बेशक, पंडतजी ! बाक़ई, बेचारे दिन्दू 
बहुत ही ग़मख़ोर ओर सच्चे होते हैं। मगर, हां | डस बात को 
तो आपने अभीतक बतलाया ही नहों कि इस फसाद का वायरस 
क्या हे 9 22 

हरिहर ,-“ बात यह है कि हमलोग सदा से इस मन्दिर में 
अपने देवता की पूजा करते आते हैं, उसमें घड़ी घंटे भी बज़ते 
हें, शंत्र भी बजता है, परन्तु जब तब मुसलमान यहां आकर घड़ी, 
घंटे और शंख बजाने को मना करते और घधमकाते रहते हैं। 
इसी बात पर कई मुसलमानों से परसों कुछ कहा खुनी होगई थी 
सो कल रात को बहुत से मुसलमान हथियार लेकेकर आए और 
मंदिर को गोशाला से बलपूचंक चालीस गऊ खोल लेगए 
जी।अभी तक जीती, जागतो एक ठिकाने पर बंधी हुई हैं । आज 
सबेरे हमलोगों-ने उनलोंगों के पास जाकर बहुत कुछ बिनती की. 
ओर चालीस गडओं के हज़ार रुपए भी देने चाहे, पर वे लोग जरा 
न॑ पसीजे और इस समय तीसरे पहर को गोल बांध कर इस मन्दिर 
पर आ टूटे थे ।”? 

बुड॒ढा फक़ीर,- बेशक, आपने ये सब हालात बिलकुल सही 
बयान किए हैं, में भी इसी शहर में घूमा करता हूं, इस वजह से मु 
से शहर की कोई वादात छिपी नहीं रह सकती । मगर क्यों 
साहब ! ज़ब कि कुछ शोहदों ने आपके यहां एक तौर से डांका 
. डाला और आपलोगों की आज़ मिन्नत पर कुछ भी खयाल न किया 
तो मुनासिब था कि आपलोग खुढ्ताना रज़ीया बेगम साहिबा के 
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_हुंज़र में इस बात की नाछिश करते ।” 

हरिहर,-“आपने बहुत ही ठीक कहा है, फिन्‍तु क्या करें ! 
यद्यपि हमलोग यह बात खुनते रहते हैं कि बेगम साहिबा खुद्‌ द्बाॉर 
में कबा और ताज पहन कर बैठती ओर बड़े अद्ल इन्साफ के साथ 
लोगों की न/लिश फ़र्याद सुनती हैं; परन्तु यह बात कहां तक सच 
है, इसे परमेश्वर जाने | मुसलमानों के लिये बेगम साहिबा के दर्बार 
में रोक टोक है या नहीं, इसे हम नहीं जानते; किन्तु हम लोग 
अपनी गउभथों की गुहार सुनाने दबार, में ज्ञाया चांहते थे, परन्तु 
पेशकार ने हमलोगों को निकलूवा दिया, तब हमलोगों ने इज्ार 
रुपए देकर गांभों को छुड़ाना चाहा था, उसका जों कुछ नतीजा 
हुआ, उसे तो आपने अपनी आँखों देख लिया । ? 

इन बातों को बुड्ढा फ़क्कीर बड़े गोर से खुनता रहा और जब 
हरिहरशर््मा कह चुके तो उसने कुछ जोश में आकर कहा,-- 

८ हूँ ! यह क्या बात है ? बेगम साहिबा का तो यह आम हइक््म 
है कि,.- जिस अदने या आले का जी चाहे, वेख्नटके दर्बार में हाज़िर 
होकर अपनी फ़र्याद खुनावे | ? 

हरिहर -..." आपक कहने को में काट नहीं सकता, किन्तु जो 
सच बात थी, वह आपसे कही गई । सचमुच हमलोग दूबोॉर तक 
न पहुँचने पाए ओर बीचही में से घता किए गए.। ” 

बुड़ढ़ा फक्कीर,-''अच्छा, आप उस शख्स का नाम बतला सकते 
हें कि वह कौनसा पेशकार है, जिसने आपलोगों को दबार में 
जाने से रोका आर डछटा वापस किया ? ” 

हरिहर,-* महावतख्रां | ? 

बुड्ढा फ़क्ोर,-'' खेर खुदा के फ़्ज़ुल से आज आप लोग बच 
गए, इसके लिये अपने खदा का शुक्रिया अदा कीजिए; अब बंदा 
रुखसत होता है । ” 

हरिहर,-*' शाहसाहब यदि कुछ अनुलित न दी तो कुछ 
थोड़ासा श्रीठाकुरजी का प्रसाद पाकर जलू पीजिण | ” 

यह खुन, बुड्ढा सुस्कुरा कर उठ खड़ा हुआ ओर बोला; 
साहब . मुझका आपके ठाकुरजी की शोरतनो से कुछ इनकार 
नहों, मगर इस वक्त मुआफ़ कीजिए । बंदा तो रोज़ ही खदा 
लगाता घूमता फिरता है, किसी दिन आपका भी मिहमान बन 
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जायगा । 7 
.. इस पर यद्यपि हरिहर ने बहुत कुछ कहा, पर बढ़ा ससरूकरा- 
कऋर फिर किसी दिन आने का वादा करके वहां से चछता बना 
उसके दोनों शा्गिंद या चेले भी उसके पीछे हो लिये | फिर उसी 
तरह वे तीनों र॒ट लगाते ओर गली कछूचे में घूमते हुए अंधेरा होने 
पर एक मैदान पार करके शाही किले के पिछवाड़े एक चोर दर्वाजे 
घर जाकर ठहर गए | तब एक शाशिद ने उस दवाजे को थपथपाया 
जिस इशारे को समर फकिसीज़े भीतर से कंडी खोलदी और वे 
लोनों भीतर घुस गए | दरवाज़ा फिर सीतर से बंद कर छिया गया । 
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४ करंगे हम्हों खश रियोया को अपनी । 
हस्हीं पर उस्मीदे हैं मौक़ फ उसकी ॥ 
हम्हों शमा इसलाम रोशन करेंगे । 
बड़ों का हम्हीं नाम रोशन करेंगे ॥”? 
(बेगम ) 


४४४५ &&(868मलोगो ने अंगरेज़्ी कचहरियां, हाईकोट ओर ला2-- 
हे साहब की कौन्सिल की बहार देखी है और अंगरेज़ी 
लिमेन्द महासभा का हार पुस्तकों तथा समाचार 
४759%7%9 पन्नों में पढ़ा है; किन्तु इन सभों से बादशाही दबार 
या कचहरी की छटा कुछ निराली ही थी | एक जगह पर, डाकूर 
म्यानसी, जिसने शाहजहां और ओरंगज़ेब का दबॉर देखा था, 
अपने * प्रमणच्ृत्तान्त ! यों में लिखता है किः--. - 
. « यथोरोपीय राजनैतिक दर्बार या कचहरियों की अपेक्षा हिन्दु- 
स्तान के बादशाही दूबार तो बड़े शान शौकत के होते हैं और उन 
में जो मुकदमात पेश होते हैं, वे तुरंत फेसलछ हो आते हैं; पर 
कचहरियां जहांपर क़ाज़ी साहब का बिठकुल अख्तियार होता हे, 
इन्साफ ता क्या, बाज़ बाज़ मुकदहमें के कभी फ़सल होने को 
बारी ही नहों जाती |” 
यद्यपि स्थानिसी के मत से हम सम्पूर्ण सहमत नहों हैं और 
हम ऐसा सममभते हैं कि शाही दरबार या काज़ी की सभी कचहरियों : 
में ही अन्धेर या घूस का बाज़ार गर्म न था, बल्कि कहों कहीं बहुत 
सी छान बीन के बाद सच्चा न्‍याय भी किया जाता था; किन्तु . 
हां, यह सच है कि कभी कभी कोई कोई मामले काज़ी के यहां 
पड़े पड़े योंहीं. गल पच जाते थे ओर उनपर कुछ भी बिचार या 
न्‍्याव नहों होता था; परन्तु यह दोष किसो किसी शाही दबार में 
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भी था। हां ! इतना खुभीता उस समय अवश्य था कि न इतना 
स्टॉस्पों का खर्च था, न घकीरू मुखतारों की खेंचातानी थी, न 
मुददत तक सुकदभा झूला करता था और न मुद्दई मुद्दालह के लिये 
आज़ करू की भांति अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता, या स्चस्व खोना 
पड़ता था। उस समय घूस भी अवश्य चलती थीं और न्याय का 
अन्याय, ओर अन्याय का न्याय भी प्रायः होता था, पर सच्चा 
न्याय भी अवश्य होता था। उस समय स्टाम्पों की भरमार, 
वकील मुखतारों के उत्पात और मुहरिरों की तहरीरी रसूमात 
का उल्झेड़ा न था, ओर लोग सादे काग़ज़ पर अर्जी लिख 
कर पेश करते थे और कहीं कहीं अपना उज जबानी ही कह सुनाते 
थे; जिस पर जो कुछ फेसला होने को होता, वह या तो उसी 
समय हो जाता, या कई दिनों के भीतर ही खब छान बीन के साथ 
उसका कुछ न कुछ निबटारा होही जाता था; पर आज़ कल की 
तरह वह ख् इतना बढ़ा,चढ़ा न था कि छोंगों को अखरता, या 
तबाह कर डालता । 
आज़ हम सखुल्ताना रज़ीया बेगम के दूबार, या शाही कचहरीं 
के इन्साफ़ का दो एक नमूना पाठकों को दिखलाते हैं, जिससे 
पाठक उस समय की अदारूत का कुछ कुछ हाल जान सकेंगे । 
प्रतिदिन आठ बजे से बारह बजे दिन तक खुब्ताना रज़ीया 
बेगम दूबोर करती थी | जब वह दरबार में आती, मदोनी पोशाक 
पहिर कर; अर्थात्‌ कबा ओर ताज पछ्टिर कर तख्तपर बेठती थी । 
उस समय उसकी दोनों सहेलियां--सोसन और गुलशन--भी 
मर्दानी पोशाक में रहतीं और तम् के पीछे नंगी तब्वारें लिये हुए 
जो सो के लगभग खबसूरत तातारी बांदियां खड़ी होतीं, वे भी 
मदानी ही पोशाक पहिर कर | 
शाही दरबार हाल बिलकुछ संगममेर पत्थर का बना हुआथा ॥ 
वह दो सो हाथ लंबा ओर डेढ़ सो हाथ चौड़ा था। उसमें अस्सी 
. रंभों की तेहरी कतारें थीं, जिन पर संगममेर की साफ़ और चिकनी 
 पेटिया का पटाव था। दर्बार में पहुंचने के लिये तीनों ओर पच्चीस' 
पच्वीस डण्डे की सीढ़ियां बनी थीं और चोथी ओर से वह महल 
सरा से मिला हुआ था। महल की दीवार से सटा हुआ, बीचोबीच 
बार हाथ ऊंचा संगसमेर का एक चौखूटा चबूतरा बना हुआ था। 
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जिसपर सोने का जड़ाऊ सिहासन रक्‍खा रहता था। जब बेगम 
दर्बार में आया चाहती, महल की खिड़की से आती, जो तख्त के 
पीछे ही दीचार में बनी थी । वह उसी राह से अपनी सहेलियों 
और बांदियों के साथ आती और दबॉर बख्नोस्त होने के समय 
उसी रास्ते से महरू के अन्द्र चली जाती थी [ तख्त के पीछे चबू- 
तरे पर इतनो जगह खाली थी, जिसपर सौ बांदियां मज़ में खड़ी 
हो सकती थीं; और तख्त के अगरू बगछ सोने की कुसियों पर 
सौसन और गशुरूशन के बैठने की ज़गह थी। तख्त के सामने, नीचे 
चबूतरे पर दाहिनी ओर वज़ीर के बैठने के लिये चांदी की कु्सो 
लगी रहती थी और बाई ओर पेशकार के बेठने के वारूते सन्दली 
कुर्सी । फिर नीचे, अर्थात्‌ दर्बार-हालर में ज़मीन में, अमझे, फैले, 
अप्तीर, उमरा, वहदेदार, जिमीदार इत्यादि अपनी अपनी योग्यता 
के अनुसार बैठते थे। तखत के सामने वाली जगद खाली रहती: 
थी, वहां मुहई, मुद्दाछह आओआ कर खड़े होते ओर नालिश फ़र्याद 
करते थे | वहां नंगी तब्वारें लिये लाल घर्दोवाले सिपाही बराबर 
“ कत्तार बांधे खड़े रहते ओर दर्वार-हाल के नीचे सज धज कर पांच, 
सौ सवार खड़े होते थे, जिनके घोड़ों का रुख़ दबोर की ओर रहता 
. था और जिनके चमकते हुए भाले की नोक में छाल रू डियां फह- 
राया करती थीं । यह दर्बार हफ्ते में केवछ दो दिन, अर्थात्‌ जु॒म्मा 
और ज्ञमैरात के दिन नहीं लगता था । यही द्स्तूर ओर कचहरियों 
का भी था 

आज द्वार-हाल के नीचे सामने, रूंबे चोड़े मेदान में बड़ी 
भीड़ इकट्ठटी हुई है; जिसमें कुछ फ़र्यादी हें और कुछ तमाशा 
देखनेघाले । क्योंकि कल बेगम साहिबा की ओर से सारे शहर में 
इस बात की मनादी फेरो गई थी कि-,“जिस शख्स को जो कुछ 
फर्याद करना हो, वह बेखटके दर्थार में चला आधे । उसकी 
नालिश सुनी जायगी और उसपर गौर करके बड़े अद्ल इन्साफ़ 
के साथ मुक़्दमा फ़ेसल किया जायगा । अगर कोई। अहलकार 
सरकारी , किसी फर्यादी को चाहे वह किसी हेसियत का क्यों न 
हो, दर्बार शाही में आने से रोकेगा तो इस बात के सुबूत होने पर 
चह कत्ल किया जायगा। ) इत्यादि । 

यही कारण था कि भाज भीड़ का कोई ठौर ठिकाना नहों है, 
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किन्तु प्रताप की यह महिमा है कि कहीं पर ज़रा भी शोर गुल, 
या बकबक, रूककूक, अथवा बेखिल्सिला नहों है और सब चुप-: 
चाप, करीने से दर्बार हाल के नीचे--सामनेबाले मैदान में-पेडों 
की छाया में बैठे हुए हैं | बहीं पर एक जगह सिपाहियों की 
हिफ़ाजत में बेड़ी हथकड़ियों से मज़बूर वे सब मुसलमान 
कैदी भी बैठाए गए हें, जों एक मन्दिर के ढाह देने के इरादा करने 
ओर चहांके ब्राह्मणों के कत्छ कर डालने पर उतारू होने के जुर्म 
में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका हाल हम पहिले लिख आए हैं। 

एक जगह पर उसी मंदिर के पुजारी या अधिष्ठाता हरिहर- 
शर्म्मा भी बहुत से ब्राह्मणों के साथ बेठे हुए हैं और एक जगह 
बहुत सी गडवें बंधी हुई हैं । 

आठ बजने में अब थोडीही देर है और दूबोर, सारे दबारियों 
से भर गया है| छोंग करीने से अपनी अपनी जगह पर बेठे हुए 
बेगम साहिबा के तशरीफ़ लाने का आसरा देख रहे हैं । इतनेही 
में किले के फाटक पर तोपें दनकने रऊूगों, जो बेगम साहिबा के 
दर्बार में पधारने की सूचना देती थीं । इधर घडियावल ने ज्योहों 
आठ बजाया, त्योहीं महल की खिड़को, जो तख्त के पीछे थी, 
खुली, और बांदि्यां निकलकर तझू्त के पीछे खड़ी होगई; फिर 
अपनी. दोनों सखियों के साथ रज़ीया आई और तख्त पर बैठ 
गई। उस समय सब दर्बारी आदि जितने लोग वहाँ पर थे, सबके. 
सब खड़े होगए थे और बेगम के बैठने पर सभोने तीन तीन बार 
जमीन च्यूम कर शाहानः सलाम किया । सिपाही ओर सवार 
अपनी अपंनी जगह पर खड़े खड़े तबद्वार और भाला टेककर 
आदाब बजा लाए ओर सुरीली नफ़ीरी बजने लगी। दूस मिनट 
तक शहनाई बजा की, तब तक सब अपनी अपनी जगह पर अदब 
से कुके हुए रूड़ रहे; फिर शहनाई का बजना बन्द हुआ ओर 
बेगम का इशारा पाकर उसकी सहेलियां ओर दबॉरी छोग अपनी 
अपनी जगह पर बेठे गए । 

.. इसके बाद बेगम ने कुछ नर्मी और गर्मो के साथ पेशकार को 
धीरे घीरे इसलिये कड़ी कड़ी, पर ज़रा मुठायम फ़िटकार खुनाई 
कि उसने चन्द छोगों को फर्याद करने के लिये दरार में आने से 
रोका था । किल्तु प्रताप भी क्याही विचित्र बस्तु है कि पेशकार 
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ने अपने उस कसूर को तुरंत क़बूछ कर लिया, माफी मांगी ओर 
झागे से ऐसी हक़ त-ई-बेजा न करने की कसम खाई।. 
फिर पेशकार के इशपरा करने पर क़ाज़ी ने हरिहरशम्भों आदि 
हिन्दुओं फो छाकर हाजिर किया और हरिहरशस्मां ने संक्षेप में 
थे ही सब बातें बयान कीं, जो कि उन्होंने एक दिन पहिले सरे 
ज़मीन पर बुड़ढे फ्क़ोर से कही थीं। इसके बाद वे सब बलवघाई 
हाज्ञिर किए गए, पर उन्होंने बड़ी शोखी के साथ अपने किसी 
कसूर को भी कबूल न किया, बढिक यों कहा कि,-“हम बेगुनाहों 
को सरकारी सिपाही बिला वजह घरों में घुस घुस कर पकड़ लाए 
हैं ।» किन्तु उनके इस शरारत से भरे उज्ञ पर कुछ भी ध्यान न 
दिया गया ओर हर एक को तीन तीन खाल के बामिहनत जेल को 
सज़ा दी गई। सज्ञा का हुक्म होते ही वे सब जेलखाने भेजे गए 
. और गउवें, जो वहांपर छुट्रेरों के यहांसे छाकर रक्‍खी गई थीं, 
हरिहरशर्स्मा को देदी गईं क्योंकि वे सब उसी मन्दिर की थीं, 
जिसका हाल लिखा गया है । 
इसके बाद एक स्त्री, जिसकी नाक कटी हुई थी और उस पर 
पट्टी बंधी हुई थी, दर्बार में आई और उसने यह फर्याद की 
कि,-- एक रोज़ ठीक वक़्त पर खस्लानान पकाने के क़सूर में मेरे 
शोहर ने मेरी नाक काट कर मुझे घर से निकाल दिया है। 
... इस पर उसका शौहर पकड़ कर छाया गया ओर खुबूत लेने 
बाद नाक काट कर वह दरबार से बाहर निकारू दिया गया और 
. घह औरत यतीम खाने भेज दी गई । 
एक मुक़ह॒मा 'ज़िनाविलज़त्र' का था | उसमें उस शख्स को 
दूस बरस की सज़ा की गई, जिसने एक लडकी को ख़राब किया 
था; और उस रूडकी को हर्जाने के तौर पर उस बदकार मद से - 
दो हज़ार रुपण दिलवाए गए | 
कई दिन पहिले एक शख्स ने यह नालिश की थी कि,-'फूलां 
मुकाम पर 'ख़ाजे हसंन हब्बाल' नाम का एक सोदागर रहता हैं 
वह मेरी बीबी को निकाल ले गया है । ? इस पर वह शख्स मथ 
उस औरत के गिरफ्तार कर के छाया गया था, पर उस आओरत ने ' 
उस सौदागर के साथ निकल जाने में अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर को, 
इस लिये उस औरत की शरारत पर यह सज़ा दी गई कि उस 
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ओऔरत और उसके निकाल लानेवाले यार-दोनों को-जीते ज्ञी आग 
में जल। दिया गया-। 

एक सुक़दमा किसी रंडी का था । उसकी नौजवान और 
खबसूरत लड॒शी को एक हिन्दू ने, जो पहिले उसके इश्क में मुस- 
लमान भी होगया था, उसःलरूडको को मारडाला था। तहक़ीकात 
 होनेपर उस लड़की को लाश के साथ वह शख्स जिन्दा द्रगोर 
किया गया । 

एक सुसलमान ने किसी हिन्दू की ओरत को ज़बद्स्ती उसके 
घर से निकारू लाकर अपने यहां कद किया था ओर बह उसका 
सतत त्रिगाड़ना चाहता था; आखिर वह पकड़ा जाकर जेल भेजा 
गया ओर बह सती फिर अपने पति के घर पहुंचाई गई । 

इनके अछावे कई चोरी, चमारी और मार पीट के महज़ 
मामूली सुकद्में भी थे, जो बात की बात में फेसछ कर दिए गए । 
यहां तक कि दो एक आदमी कत्ल किए गए, सौ पचास पर 
कोड़े पड़े, और कुछ ज़रीबाना देकर छूटे, बाक़ी जेल की हवा खाने 
भेजे गए.।। यह नित्यही की लीला थी । 

निदान, ज्योंही घड़ियावरू ने बारह का गज़र बजाया था कि 
तोपें छूटने ओर शहनाई बजने लगीं । सब द्ूबोरी अपनी अपनी 
जगह पर खड़े हो, कुक कुक कर सलाम करने लगे और बेगम 
अपनी सहलियों ओर बांदियों के साथ तख़ के पोछेवाली खिड़की 
के राख्ते से महल के अन्द्र चली गई और उसके जाने पर द्वार 
बख्नास्त हुआ ! कँ द 

आज के इस दर्बार का चरचा सारे शहर में फेला हुआ था ओर 
सभी छोटे, बड़े, हिन्दू, मुसलमान, बेगम के अदर इन्साफ़ की 
बड़ाई करते थे। हां, कोई कोई मुसकूमान उसे दीन इस्लाम 
के बखिलाफ बतका कर काफिर भी कहते थे, क्‍योंकि उसने 
मुसलमानों के जब्म से चेचारे हिन्दुओं की जानें बचाई थों 
सभों का हो ऐसा खयाल न था, क्योंकि जो योग्य ओर सज्भञन 
मुसलमान थे, थे बेगम के इस न्याव को सराहते थे। 
.. आज उसमंवदिर में बंड़ी धूम मची हुई है ओर सारेशहर के हिन्दू 
 इकट्ट होकर बेगम साहिबा की मंगल कामना के लिये' श्रीहरिकीत्त न! 
में लगे हुए हैं और प्रसाद बंट रहा है । रौशनी इतनी हुई है कि 
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दिवाली का भुम टपज़ाती है। इस तमाशे को दूर से खड़े खड़े वे 
तीनों फ़क़ीर भी देख रहे हैं, जिनके विषय में हम पहिले कुछ लिख 
आए हैं । 
.. हरिहरशर्म्मा इस उत्सव में यद्यपि - तन मन से लगे हुए हैं 
पर उनकी द्वष्टि चारों ओर दौड़ रही है । ज्योंही उन्होंने दूर पर 
खड़े हुए उस बुड़ढे फक़ीर को देखा, त्योंहीं वे दौड़े हुए उसके 
पास चछे गए ओर वे उसे गले रूगांयाही चाहते थे, कि बुड्ढा 
पोछे हट गया ओर बोला ,--“ अजी ! पंडतजी ! बंदा मुसलमान है ! 
हेरिहर,-( उसका हाथ पकड़ कर ) “ आप जेसे योग्य और 
सज्जन मुसलमान पर कड़ोरों हिन्द निछावर हो सकते हैं । चलिए 
आज भ्रीठाकुरजी का प्रसाद पाइए; क्योंकि आपने ऐसा बादा भी 
किया था कि,--“ दूसरे दिन छंगा। ” है 
बुड॒ढा फ़कोर,-.. अगर आप छुझे पहिले अपने ठाकुरज़ी की 
सूरत दिखलाइए, तब में परशाद्‌ रूंगा । ” 
हरिहर,- आइए | ?? 
इतना कहकर हरिहरशस्मों ने उस बुड़ढह़े ओर उसके दोनों 
शागिंदों को मंदिर के बाहरी सहन में ऐसी जगह पर छेज़ाकर 
खड़ा कर दिया कि जहांसे श्रीवृन्दरावन-बिहारी, श्रीराधावर्ह्नंस की 
बांकी छटा का भली भांति दशन होता था । भछा, ऐसी शोभा 
यह भाब, ऐसा हरिकीक्तंन ओर इस प्रकार का आनन्द उस बुड़ढे 
ने कभी काहे को देखा होगा | सो वह कुछ चकित सा हो, अपने 
दोनों शाशिदों के साथ हंस हंस कर फासों में बातें करने लगा । उन 
मुसलमान फकीरों का मंद्रि के बाहरी खहन में आना यद्यवि किसी 
किसी आग्रही हिन्दू को अच्छा नहों रछूगा था, पर यह किसकी 
मजालछ थी, कि जो हरिहरशर्स्मा की इच्छा के बिरुद्ध ओठ फड़का 
सकता ! तिल पर सारे शहर में यह बात फैल गई थी कि,- इसी 
फकोर ने उन बलवाइयों के हाथ से इस मंदिर ओर यहां के ब्राह्मणों 
की जान बचाई है; इंसलिये हिन्दू उस बुड़ढे को स्नेहभरी दराष्ट से 
देखते ओर सलाम करते थे; पर हरिहरशस्मा की आज्ञा से कोई 
भी ने तो बुड़ढे से बातें करने पाता; ओर न वास जाने पाता था। 
यह प्रबंध इसीलिये किया गया था कि जिसमें कोई हिन्दू इस 
काइक फक़ीर के साथ कुछ अनुचित बताव न कर बेठे। 
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निदान, जब हरिहरशर्स्मा बुड़ढे फक्ीर को दोना भर धसाद्‌ 
देने लगे तो उसने अपने एक शागिंद्‌ को इशारा किया, जिसमे 
प्रसाद का दोना ले लिया | फिर दोनों शार्गिंदों को भी दो दोने 
दिए गए । इसके बाद बुड़ढे ने अपनो काली में से एक पोटली 
निकाली ओर उसे हरिहर के हाथ में देकर कहा,-' आप ज़रा इसे 
अकेले में लेजाकर, खोछकर देखिए । ? | 
यह खुन ओर पोटली लेकर हरिहरशस्मां वहांसे चले गए. तब 
बह फ्कीर भी अपने दोनों शागिदों के साथ वहांसे चलता बना । 
हरिहरशस्मां ने निराली कोठरो में ज्ञाकर उस पोटली को 
खाता -.तो उसके अन्दर से चांदी का एक गोल डब्बा निकला, 
जिसके खोलतेहो एक हलकी चीख मार कर हरिहरज़ी सन्नाडे. में 
आयगए । तो उस डब्बे में क्या था ? सुनिए, दो लाख रुपये की 
लागत के दो पन्‍न के हार थे, जो कि श्रीशाधांबिहारीजी के लिये 
उस बुड़्ढे फ़क़ीर ने दिए थे; ओर उसी डब्बे में फ़ारसी में लिखा 
हुआ एक खत भी था, जिसे पढ़ते ही हरिहर पागलों फी तरह उठ 
खड़े हुए ओर कोठरी में से निकल, दोड़े हुए उस जगह पर आए 
जहां पर उंन तीनों फक़ीरों को वे खड़े कर गए थे; किन्तु अब वहां 
पर फकीरों का नाम निशान भी न था, क्योंकि वे तीनों डसी समय 
चहांसे चल दिए थे | फिर तो हरिहरजी ने वहां पर जितने छोग 
खड़े थे, समोंसि अछग. अलग उस फकीर के विषय में बहुत कुछ 
पूछा ओर मन्दिर के वाहर निकलकर दूर दूर तक फ़क्कीर को ढंढ़ा, 
पर उसका कहों कोई पता न लगा। लाचोर, थे आधी रात के 
समय मन्दिर में लोड आए ओर उन्होंने वे दोनों हार श्रीठाकुरजी 
को उसी समय पहिरा दिए, पर उनके पाने का, या उस खत का 
हाल कुछ भी किसी पर प्रगट न किया । 
पाठकों मे शाही दबोर के कठोर दंड का हार पढ़ा होगा 
इसलिये थे कदाचित इतने कठोर दंड को अच्छी न समभ्ते होंगे ! 
किन्तु हमारी समर से अपराध की संख्या घटाने में जेसा कठोर 
: दंड हेतु हो सकता है, वैल्ला साधारण दंड महीं; यही कारण है कि 
महर्षियों ने अपराधों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था की है; हम 
उसी पक्ष को मानते हैं। 


परिच्छेद ) रख़्महल में हलाहछ। प्र 
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है आठवां परिच्छेद है 
44233: 44042 2743 
दिल का देना ओर लेना 
“सैरा बस्ल हो, सादिशें दिल यही है | 
सुहब्बत का, उलफ़त का हासिल यही है ॥ ? 


( सफदर ) 
(009५ पहर का समय है | शाही बाग में काम करनेयाले 


ली 


ञ दी (0 अपने अपने देरे पर खाने पीने ओर सुस्ताने गए हुए 
व (३ हैं, इसलिये इस समय बाग में सन्नाटा है । ऐसे समय 
#00७0-०क प्र बहादुर याकूब बाग़ के टस निराले हिस्से में, जिधर 
नक़ली पहाड़ी ओर फील बनीः हुई हे, एक लछतामण्डफ के अन्द्र 
सनन्‍्दुली चौकी पर केटा हुआ कोई पुस्तक देख रहा है । उसका 
चेहरा उतरा हुआ है, आँखें भराई हुई हैं और उदासी की छाया से 
चेहरा फांवछा सा हॉरहा है | यद्यपि वह पुस्तक पढ़ रहा है. प 
. रह रह कर ठंडी सांसें भी लेता है ओर कभी कमी अपने कलेजे पर 
हाथ रख, उदास आँखों से इधर उधर देखने भी छगता है 
इसी अवस्था में बहुत देर से पड़ा था कि पत्तों के खड़खड़ाने से 
किसी के आने की आहट पाकर चोकन्नञा हो, इधर ऊश्चर देखने छग - 
गया । थोड़ीही देश में उसने अपने सामने बेगम की प्यारी सहेली 
सोखसन को देखा, जिसे देख, चह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और 
डसकी ओर अदूब से कुक कर बोला,-- 
मुझाफ़ कीजिएगा; इस वक्त आप बाग में तशरीफ़ लछाएंगी 

इसको मुझे सुतलक ख़बर न थी, वर न में. ह्िज्ञ बार के अन्दर 
ने रहता। ” 

आज्ञ शुक्रवार है, दूबार बन्द है, बेगम खाना खाने बाद अपनी... 
खाबगाह में आराम कर रही है ओर दोपहर का-निराले का-चक्‍त 
है; इसीसे मोक़ा देखकर सौसन बाग में आई थी | उसने किसी ढब . 
से यह बात जान लीथी कि,-'दोपहर के चक््त याकब बाग में. 
कहीं न कहीं पर आराप्त किया करता क्ै;--लो बह उसीसे मिलने 


रा 


| 





२ . क्ज्ञीयाबेशप्र]....... ( आठवां 
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न 
के लिए आई थी | बाग की कई निराली जगहों में याकब को 
खोजती खोज़ती बह फीोल के पास आई ओर वहां परके रूतामण्डप 
के अन्द्र ज्योंही वह घुसी, उसने याकव की अपने सामने पाया। 
उसे देख, उठकर याकब ने जो कुछ कहा था, उसे हम ऊपर 
लिखही आए हैं; जिसे सुनकर रछज्ज़ा से नीची नार किए हुए 
सोसन ने यों कहा,-- 

“चल्लाह, आप उठे क्यों; बद्सतूर अपनी जगहपर बेठिए, 
आराम कोजिए | अगर में ऐसा जानती कि मेरे आने से आपके 
आराम में ख़लल पहुंचेगा तो में हगिज इधर क़दम न रखती ।' 

 याकब,-( सिर ऋुकाए हुए ) “हज़रत ! एक अदने गलाम के 
साथ आपको इस तरह की शुफ़्तमू न करनी चाहिए |” द 
सौसन,-“'लाहोलबलाकूवत, साहब ! खदा के वास्ते ऐसा बद 
कलमा जबाने शीरीं से न निकाछिए । आखिर ! में भी तो सुल्ताना 
की एक अदनी लॉडी ही हूं। ” 

याकबच ने सिर उठाकर सौसन की ओर देखा और चार अखिं 
होतेही सौसन ने शरमा कर सिर कुका लिया ओर याकूब ने 
आज़िज्ञी से कहा,-- हम 

“खदारा, ऐसा न फर्माइए आपसें और मुरूमें ज़मीन और 
आसमान की तफ़ावत है । ” 

सौसन,--- 'लिहाह, इस नाक्विस खयाल को आप अबअप ने 
दिल में जगह न दें ओर बराहे मिहरबानी अपनों जगह पर तश- 
शरोफ रक्‍खें; बर न में फौरन यहांसे चली जआऊंगी ओर यही दिलमें 
समभूगी कि आपने मेरी दिलशिकनी की । ? 

. याकब,--वल्लाह आलम |! मरा यह कभी मुमकिन है कि 
आप खड़ी रहें और बंदा बैठे, अगर नागबार खातिर नहोतों 
आप यहां पर तशरीफ रक्‍खें, में ज़मीन में भी बेठ जाऊंगा। 

सौसन,--''साहब ! बस, ज़ियादह चुनाचुनी या तकब्लुफ़ 
फी कोई जरूरत नहीं है। आप बेठें, में खड़ी रहंगी | 

याकब --- क्या खब ! आप खड़ी रहेंगी और बंद बेठेगा ! यह 
भी मुमकिन है ? खैर तो ज बआप बैठें हीगी नहीं, और में बगर 

पके बैठे, हर्गिज न बैठंगा तो इससे यही बिहतर है कि दोनों 
हो खड़े रहें | !| ” द 


न्‍क ६ #१./ञ९./७ # ५/१६ 


परिच्छेद ) रहुमहल में हलाहल | ०३. 
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सौसन,--“तो मैं जाती हूं; अफ़सोस ! अपाने मेरा कहना न 
ना, इसका मुझे बड़ा र॑ज हुआ [ ” _ 

याकब--“मआजज़ अछ्लाह ! यह केसा इन्साफ़ है ? भे 

सोसन,--'तो फिर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं | ? 

याकूब--'इस लिये कि आपने भी तो मेरा कहना नहीं माना |” 

सोसन,--वल्लाह ! इस नाज़ को तो देखो ! ” क्‍ 

याकूब,-- नाज़ को एक ही कही आपने ! अय ! हज़रत [ 
नाज़ तो नाहनीनों के पास रहता है, बंदा तो एक अदना सिपाई 
आदमी है, सला यह नाज़ नखरा क्या जाने [” 

इतनी बातें आपस में जबतक हुईं, उतनी देर में कई बार 
सोसवद ओर याकब की अखि चार हुई थीं, पर हर बार सौसन 
की आंखों को ही नीचा देखना पड़ा हो, ऐसा न था, बरन कई 
बार याकूब की भी आंखें नीचा हो गई थीं । इतनी बातें होने के 
बाद सौलन उस संदली चौकी पर जाकर बैठ गई और बो छी ,- 
“लोजिए, अब तो आपका कहना मैने मान लिया न! अब आइए, 
आप भी तशरीफ रखिए | ?? 

इतना खुब याकूब डसके सामने ज़मीन में बैठ गया । यह देख, 
सोसन भी चट उतर कर उसके सामने ज़मीन में बैठ गई; तब 
याकूब ने चकपका कर कहा,---- 

“अलाह | आपने यह क्‍या ग़ज़ब किया |” 

सौसन,---“ क्यों कर ।े 

याकूब,-- यह कि ज़मीन में तशरीफ़ रखना आपके खिलाफ 
शान हुआ | क्‍ 

सोसन,--““जनाब [| ख़ाक़सारी से बिहतर दुनियां में कोई शे 
हुई नहीं । ” द 

याकूब,-“यह फ़र्माना आपका बजा है, मगर बात यह हे कि 
रुतबे ओर दर्ज़ का ख़याल रखना हर हाल में लाज़िम है।” क्‍ 

सोसन,--'मैं उस रुतबे और दर्ज़ पर खाक डालती हूँ, जो 
आपकी बहादुरी की क़दर न करे, या उस पर अपने तई निसार 
नकरडाले।” द द द 

याकूब, आपकी इस मिलनसारी, क़द्॒दानो और लियाकत 
का में तहेदिल से शुकुर गुजार होता हूँ । मगर यह मुझे दर्गिज 


ण्छ... .._ रज़ीयाबेगमन - ( आठवां 


गवारा नहीं है कि आप ज्ञमीन में तशरीफ़ रक्‍खें |»... 
सौसन,---वल्ाह, बतलाइण तो सही, कि जब तफ़ैन से जिद 
हे तो यह मामला क्योंकर तय हो सकता है[ ” हे 
याकब --लिलाह, में अपनी जिद से बाज आया, अब आप 
जो कुछ कहेंगी, बिका उज़ डसे में मान लगा । 
सोसन,-- शुक्र है, खदा का कि आप बहुत जरूद राह पर 
आगए।; खर, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, चलिए, च्ोफी पर बैठिए |” 
“ अब क्या फ़क़त मेंहों बेठंगा । ” यो कहकर उसने सौसन 


बगल में आप भी बेठ गया । डस रूपश-सुख से सौसन के. रोम 
रोम से सात्विक भाव की तरंगें निकलने रूग गई थीं; और ऋष्प , 
रोमाञ्च, प्रस्वेद, स्वस्मंग, वेवण्य आदि सात्थिक लक्षण उसके 
चेहरे ओर सारे शरोर से प्रगट होने लगे थे । याकब के भुख आह 
शरीर में भी ये रक्षण दिखलाई पड़ने लगे थे, पर वे सोलन की 
भांत्ति उतने पुष्ठ ओर बलिए न थे; कदाचित यह उसकी; अद्वितीय 
चीरता का प्रताप हो ! तथापि वह एक दम उन भावों से रहित 
नथा। 

थोड़ी देर तक वे दोनों एक दूसरे के बसल में चुपचाप बेठे रहें, 
फिर याकब ने कहा,--- 

“आज सुझूसा खशनसीब शख्स दुनियां में दूसरा न होगा। 

सोसन ने यह खुन, शमा कर सिर कूका रिया ओर बात 
टालने के मिस से कफहा,-- 

“साहब | उस रोज तो आपने, वल्लाह ! गज़ब़ का जोहर दिख- 
लाया था [ | ! में उसी रोज़ से इस फिराक में थी कि किसी हथ 
से मोका पाऊं तो आपसे चार चश्म करके उस सिपहगरी के लिये 
आपको मुबारकबाद दूं ।” ' 

याकब,--''तब तो जनाब ! खदा के फजल से चद दिन भेरे 
लिये बहुतही अंच्छा गुजरा कि मेंने मेकनामी के साथ आपके दिल 
में जगह पाई [| 7.“ - द 

सौोसन,-“ शर्मांकर ) “क्या खब ! आप जैसे बहादुर हैं, वैसे 
ही सबीयतदार भी मालूम देते हैं. । ? हा 

याकूब,-'क्या सचमुच  वल्काहू, सच बत॒लाइएगा कि मुभमें 


परिच्छेद”) रडुमहल में हछाहल. ५० 
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आपने कोॉनलोी तबायलसदारों देखी ? ” - द 

इस पर सोखन मारे रूज्जा के खिमट गई और कुछ देर चु 
रह कर, उसने दूसरो बात छेड़दी ,-कहा,- 

“आपके हाथ में यह कौनसी किताब है ? ”? 

याकथष ,-' यह “तवारीख़ यूनान” है| मेरा दिल तवारीखों में 
बहुत लगता है, इसलिये जब में काम से फर्सत पाता हूं और 
कोई उम्दः तवारीख़ हाथ लग जाती है तो फसत का बक्त उसी के 
देखने में सफ़ करता हूँ । ? 

सोसन,--''ऐसा | तो इसमें चहांके गुज़श्तः हालात होंगे ? ” 

याकब,--''हां यह तो हुई है, मगर इसके अछाये सब्तनत के 
मज़बूत करने, बढ़ाने और काइम रखने के बहुत से तरीकी ऐसी 
उम्दगी के साथ बयान किए गए हैं ओर उन पर ऐसो अच्छो 
बहस की ग्नई है कि जिसके अमल में छाने से एक समभूदार 
इन्सान ख़ासे वज़ोर की लियाकत हासिल कर सकता और कम- 
जोर सब्तनत को मज़बूत बनाकर क्राइम रख सकता है । ” 

सोखन,--“तब तो यह निहात ही उम्दः किताब है। चल्लाह ! 
मेरा भी दिऊ चाहता है कि में एक मतंबः इसकी सेर करूं। ” 

याकब,-( किताब उसके आगे बढ़ाकर ) “लीजिए शौक से 
देखिए | मंगर इसकी जबान तुकों है । *? 

सोसन,--“मैं तुकों ज़बान बख्यबी समर लेती हैँ । ” 

याकब,-'( खुश होकर ) “अलहस्द लिछाह ! तब तो आप 
वड़ी आलिम औरत नज़र आती हैं [| ०े 

सोसन,--( शर्मांकर ) “ज्ञी नहों, पांच चार जबानों के 
आलछाये और में ज्ञानती ही दया है ? ” रा 

याक ब,--“बल्लाह | इतना क्या थोड़ा है | क्या आप 
मिंहरवानो करके यह बतलाएंगी कि आप कौन कौससी जवान में 
दखल रखती हैं ? » 

सोसन,--' हज़रत ! में कुछ भी नहीं, जानती । ? 

याक ब,--“आपको मेरे सर की कसम, सच्च बतलाइए | * 

सेसन,---' अरबी, फारसी तुक़ी, रूमी, और हिन्दुस्तानी 

बान में कुछ कुछ जानती है । ” 


याक ब,-' चाह, तब तो आप बहुत कुछ जानती हैं; और इस 


पु... . श्ज़ीयाबेगम | ( आठवां 
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. छिये मुझे निहायतही खुशी हासिल हुई कि जितनी जुबान में जानता 
हूँ, आप उनमें से किसी जुबान से भी महरूम नहीं है। ” 
 सौसन,-- आप इस किताब को पढ़ चुके हैं ? ” 
 याकूब,--“ कई मतंब: | ” ५ पु 
.._ सोसन,--“ खेर तो छाइए, फुसंत के वक्त मैं इसे देखंगी; आप 
को इसकी कोई जल्‍दी तो नहीं है?” 
याक्रूब,--“ नहों, कुछ भी जल्‍दी नहीं है ? आप द्िलिजमई के 
साथ इसे देखें । हां ! अगर मुझे बीच में इसकी कुछ ज़रूरत होगी 
तो आपसे मांग लेगा । रे 
इतनेहो में बाग़ से सब आदमियों के बाहर हो जाने के लिये 
चोबदार पुकारने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर सौसन और 
याक व खड़े होगए और सै।सन ने घबरा कर कहा,--- 
“ओफ़ ! बातों में ज़रा न मालूम हुआ ओर बेगम साहिबा के 
बाग में आने का वक़्त हो गया | 2 द 
याक ब,-हां अब में भी बाग़ से बाहर जाता हूँ। कया मैं इस 
बात की उम्मीद रक्‍्खंं कि फिर भी मुछाक़ात नसीब होगी ! ” 
सोसन,--*'अगर याद रखिएगा तो ज़रूर मुलाक़ात होगी, चर 
न इसकी क्या उम्मीद है ? 
याक ब,-“यह तो आप ज़ख़्म पर नमक छिड़कने रूगीं | ” 
निदान, फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा ओर दोनों दो 
ओर से निकल गए | किताब लिए हुई सैौसन जल्दी जब्दी महल 
में पहुंची और याक्‌ ब ख़ाली हाथ बाग़ के बाहर चला गया | 
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(आई 
हे 


कै. ्ं 
आंख लड़ीं । 
. / कयामत है, किसोको प्यार करना इस ज़माने में । 
क़ज़ा का सामना रक्‍खा हुआ है, दिललगाने में ॥ 
यही आलम रहे, बस मौसिमे गुल का ज़माने में । 
रहें आबाद बुल बुल, अपने अपने आशियाने में ॥ 
ह ( सवा ) 
सशतवकिटलाह ! वह बुलबुछ, जो अभी इस डाल पर बैठी बैठी 
दे ध्थ् 39 चहक रही थी; किघर उड़गई ! अफसोस ! बाद 
ले कु ये मुद्त के एक दिलछगी नप्तीब हुई थी, बदकिस्मती ने 
2 दर उसे सी ज़ियादह देर तक काइम न रहने दिया ।? 
दिन के दो बजे के समय शाही बाग में एक लपा-मंडप के अन्द्र 
संगममेर की चौकी पर बैठा हुआ; अयूब चहीं' पर डाल पर 
बैठी बैठी एक चहकती हुई बुलुबुल की खुरीली आवाज़ सुन रहा 
था । थोड़ी देर में कुछ आहट पाकर बुलबुल उड़ गई । और अयूच 
ने ऊपर कहे हुए ज्ञुमले को बड़े खेद के साथ कहा। चट किसीमे 
छताओं की ओट से उसकी बात का यह जवाब दिया,--- ह 
 बुलबुल के एवज़ में गुल से दिछ शाद्‌ करना क्या नामुना- 
सिब होगा | | ््््ि 
यह आवाज़ बुलबुल की आवाज़ से भी खुरीली और नज़ाकत 
से भरी हुई थी, जो किसो नाज़नी के गछे कौ मालूम देती थी; 
उसे खुन कर अयूब चिहुंक उठा और चौकी पर से उठ इधर उघर 
देखने लगा; पर उसे काई दिखलाई न दिया । आखिर, वह फिर बैठ 
गया और कहने लगा,-- द 
/ अल्लाह : क्या गुल में भी ऐसी जञानदार, खुरीली आदाज्ञ का 
होना मुमकिन है ?* द 
.. फिर किसीने लताओं की ओट से जवाब दिया,-- 
“ खुदा के फ़ज़ल से ऐसा होना मुमकिन है ; क्मोंकि अगर 
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ऐसा न हो तो फिर यह सिफत गुरूचदन में क्योंकर आबे [” 

अयूब,-- लिछाह | आप कोई हों, अगर कोई हर्ज़ बाक़ः न 
हो तो बशहे मेहरबानी सामने आइए; यों छिपकर निशाना मारना 
मुनास्लिब नहीं [” 

फिर किसी ने कहा,---' वछाह, क्या कहना है | ज्ञान न पहि- 
चान बड़ी बी सलाम | अज्ञी हज़त? आपसे ओर मुकसे क्या 
ताब्लुक है, जो में आपके सामने अपने तईं ज़ाहिर करूं १ ? 

अयूब,- खुदा के चास्ते मुआफ कोजिएगा । शुरू शुरू छेड़छाड़ 
आपही ने निकाली थी, वरन बन्दा कुछ न कहता । खेर, तो क्या में 
इस बांत की उम्मीद करूं कि आप सुझे मुआफ़ करेंगी ! ? 

फिर किसीने जवाब दिया,---'' सुआफ़ी | सुआफी चाहिए 

आप को | बिहतर | मुआफ़ो के एचज़ मे आप क्या ज़रीबाना देगे।'* 

अयथूब,---“ हज़त ! अपनी ओकात के सुआफ़िक सभी कोई 
कुछ म कुछ देताही है । लिल्लाह ! बंदा भी अपनी गुलामी हुजूर की 

नज़र करेगा |”? 

द फिर किसीने कहा,-४*' अल्लाह आलम ! इस जवाब का तज़ 
तो देखो १४ 

अयूब,--- खैर, आपही कुछ फर्माएं कि फिर किस ढब से यद्द 
मामछा तथ किया जाय १ 

फिर किसीने जवाब दिया,-' क्या, इस बात का फेसछा आप 
मेरी मर्जी पर छोड खकते हैं |” . 

यूब,-'' बिला उदञ्ध |” 

... फिर आवबाज्ञ आई,-' वगेर सम्रझे बूझे, आप ऐसा वादा किस 
डम्मीद पर कर रहे है १” द 

अयूब,-- बस, ज़ियादह नख्रे न कीजिए, बराहे मेहरबानी 
अपना रुख़सार दिखलाकर दिलेनाशाद्‌ को शाद कीजिए। अगर 
मेरी अकलछ मेरे साथ दगा नहीं कश रही है तो मेंने आवाज़ से अब 
आपको बखबी पहचान लिया । खुदारा, आइए, तशरीफ लाइए 
अब इस तरह टट्टी की ओट में अपने तइ छिपाए रहना, या सामने 
न आकर दूर ही से यों तीरंदाज़ी करना क्या आपको लाज़िम है?” 

फिर आवाज़ आई. अरूंखा | आखिर, आपका इरादा क्या है १“ 
5. अआथूब- खुनिए,- ... 


परिच्छेद ) रडूमहल में हलाइल। ण्ह 





फिर पी पमनन पर पीम चीन मम पक 2 के उस भीम नकवी जौ 0४८ 05० 5. आम मु 


“ चश्मे फेयाज़ से हमकी जो इशारा हो जाय | 
नाम हो आपका, वो काम हमारा हो ज्ञाय |? 
फिर आधाज़ आई,-' अय साहब [-. 
€ फकत चार दिन की य, है, जाहो हशमत्त । 
जमाना कहां, आशना है किसीका ॥? द 
अयूब,-(ठंढी सांस झेंचकर) “अल्लाह ! अकछाह ! यहनाज़? स्वर 
न आइए ओर यो हों जला जला कर जान लीजिए; पर याद 
रखिए कि, [ क 
“ यही हैं चाल अगर तुम्हारी, तो देखना मर मिथ्गे हम भी | 
जहां पड़ेगा कदम तुम्हारा, वहीं हमारा मज्ञार होगा ॥? 
आवाज्ञ आई 
“ नकद दिल तेरा सनम ! जब तक न पाएंगे |” द 
द फिर किस उम्मीद पर, कहो, हम दिल रूगाएंगे १“ 
 अयूब,- लोजिए, हाज़िर है, ख़रीद छीजिए ।”? 
आवाज़ आई,- क्या कीमत छीजिएगा १” 
अयूब,-“/ वह भी बतलछादूं ? अच्छा खुनिए,- 
# फकत एक बोसे पे देता हूं दिल को (४ 
न समझो कि सोदा गरां बेचता हूं ॥ 
. त॒म्हें ज्ञो पसंद आए, हाजिर है, लेलो | 
दिलो, दीनो, नामी, निशा, बेचताहूँ। 
ज़रा तो लगी जा, गले हंस के मेरे । 
मुहब्बत में दोनों जहां बेचता हूँ हे क्‍ 
... इस पर फहक़हे के साथ आवाज़ आई,-“भमगर जो में ज़बदस्ती 
दिल छीन ओर डसके एबज़ में आपको फ़क़त अंगूठा दिखला 
रू तो 947 
... अयूब,- अछाह - आपका ऐसा इरादा है!!! अफसोस ! खेर 
ता साहब- 
रा “४ अगर छीन कर तुमको छेना हो, छेलछो । 
.जन्ञ॒ दिल बेचता हूं, न जां बेचताहूँ ॥” 
इसके बाद फिर क्या हुआ ! फिर यह हुआ कि अयूब ने अपने 
सामने एक परोजमाल को खड़े देखा जिसे देखतेही चह उठ खड़ा. 
हुआ; पर घबराहट, खुशी, डर ओर कछेजे की ध्रद्धकन से उसकी 
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जबान ताल्यू से ऐसी चिपक गई थी कि उससे कुछ भी बोला न 
गया । यहो हाल उस परी का भी था कि जब तक वह आड़ में थी, 
बेधड़क छेड़छाड़ की बातें करती रही, पर जब वह अयूब के सामने 
आई, उसको भी जुबान बंद होगई और वह कठपुतली की भांति अयूब 
के सामने नीची गर्दन किए खड़ी खड़ी ज़मीन की ओर निहारने 
लगी । कुछ देर तक डन दोनों का यहो हाल रहा, पर एकाएक 
उस सुंदरी ने ज्योंही आंखें डठाईं कि उसकी अरखिं अयूब की आंखों 
से बेतरह लड़-पड़ीं; किन्तु छाचारी से डस लजीली छझुन्द्री को ही 
अपनी आंखें नीची कर लेनी पड़ीं | योहीं जब दो चार बार आपस 
में नैनों के बार चल चुके, तब कुछ साहख पाकर अयूब ने उस 
खुन्द्रो का हाथ अपने दोनों हाथों में लेलिया और बड़ी आजिज्ञी 
के साथ कहा,-... द 
& प्यारो ! गुरुशन ! यह क्या सुपना है ! या बाक़ई में इस घड़ी 
आपको अपने रूबरू देख रहा हूँ?” ह 
शुरूशन का हाथ अयूब के दोनों हाथों के बीच में पड़ कर कांप 
"हाथा। वह हया के दयों में डूबने उतराने छग गई थो और उसने 
बड़ी कठिनाई से केवल इतना ही कहा हा 
> खुदा करे, यह खुपना ताज़ीस्त क्राइम ही! 
फिर वे दोनों कुछ देर तक चुपके खड़े रहे; और न ज्ञाने कबतक 
वे योहीं चुपचाप खड़े रहते, पर छताओं को भुरमुट की ओट से 
किसी के &छकने और साथही खखारने की आधाज़ आईं, इससे वे 
दोनों चौकन्ने हो, इधर उधर देखने हरूगे । गुलशन ने अपना हाथ 
अयूब के हाथों के बीच से अछूग कर लिया ओर अयूब ने इधर 
उधर देखकर कहा,--- 
..* यह किसके छींकने, या खखारने की आचाज़ है ? ? 
. _ शुलूशन,-' में इस आवाज़ को पहिचान न सकी कि किसकी 
है, मगर” 
अयूब,- क्यों ? रुक क्यों गईं ? ४ 
गुलशन,-( सिर भुकांए हुई ) “ अगर किसाने हमलोगों को 
देख लिया हो और जान बूककर छींका या खखार। हो, तो ! [| » 
* शयूब,-' यह मुमकिन है; अच्छा, आप थोड़ी हे देर यहींपर 
ठहरी रहें, में फौरन इस फाड़ी में घुस कर देखता हूं कि कहींपर 
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कोई छिपा हुआ तो नहों है ! ? द 

इसका जवाब गुरुशन कुछ दिया ही चाहती थी कि उसके पमुहं 
की बात मुहं में ही रह गई और रूताओं की कुरमुट में से यह 
आवाज़ आई,-- 

८“ इस वक्त नई माश॒क्रा को छोड़कर उसके आशिक को अपने 
तईं किसी दूसरी उलभल में डालना क्या लाज़िम है ? ” 

केबल इतना हो नहों, बिक ऊपर लिखे हुए ज्ञुमले के खतम 
होते ही कहक़हे की आचाज़ भी खुनाई दी; इसलिये उनदोनों आशिक 
माशूकों के डर, घबराहट और अचरज की सीमा न रही । अयूब ने 
धीरे से कहा 

“ यह आवाज़ तो किसी औरत की मालूम देती है!” 

गुलशन,-( धीरे से ) “ठीक है, पर मुझे ऐसामी माल्दूम होता 
है कि जिसने यह ज्ुमला कहा है, उसने जान बूक कर इसलिये 
अपने गले को दबाकर कहा है जिसमें आधघाज पहिचानी न जाय । ” 

अयूब,-( धीरे धीरे) यह तो आपने खब ही बारीकी 
निकाली | बाकई ऐसी ही बात है; खेर तो अब क्या किया जाय? ? 

शुरलूशन,-( आँखों में आँसू भर कर धीरे से 7“ या इलाही ! 
अब क्या होगा | अगर किसी बांदी ने यह हकंत देखली हो और वह 
अगर इसकी ख़बर को बेगम साहिबा के कानों तक पहुंचाए तो 
बया होगा £ ?? 

अयूब,-( घबरा कर ) “ तो क्या होगा, प्यारी, शुरुशन [ ”? 

गुलशन,-( कांपती हुईं, धीरे धीरे ) “ खुदा न करे कि यह 
ख़बर बेगभ के कानों तक पहुंचे, वर न मेरे और आपके घड़ पर 
सर कायम न रहेगा। ”! 

अयूब,-( धीरे से ) “ इलाही ! तूही खेर कर; मगर, दि्लिरुबा, 
गुरुशन |! यह क्या कोई ऐब की बात है, कि इस पर बेगम साहिबा 
इतनी नाराज़ होंगी कि हमलोगों के सर तक काट डालने पर 
आमादा हो ज्ञायंगी ? ? . 

गुलशन,-( धीरे ) “ खदा करे, यह ख़बर हमिज्ञ उनके कानों 
तक न पहुंचे, वर न सर की खर नहों । ? 

निदान, उस समय उन दोनों का जी इतना घबरा गया था कि 
थोड़ी देर तक दोनों ज़मीन फी ओर निदारते हुए छुपके खड़े रहे; 
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फिर गुलशन ने डबडबाई हुई आंखों से अयूब की ओर निहार कर 
धीरे से कहा ,--- 
.._ प्यारे, अब मैं यहां से जाती हूं, क्योंकि मुझे चुपचाप महर 
से गायब हुए देर होगई है। अगर बेगम साहिबा सोकर उठी होंगी 
तो मुझे खोजती होंगी; ओर इस चक्त अब मेरा यहां पर ज़रा भी 
ठहरना नामुनासिब है। ” 
.. अयूब,-( ठंढ़ी सांस भर कर ) “ ऐसाही इरादा है तो स्केर 
प्यारो --खदा हाफिज्ञ [ ? 

गुरझशन,-'' खदा हाफिज्ञ |! प्यारे ! घबराइएगा नहीं, मौका 
मिलने पर में फिर आपसे मिल्ठंगी । ? 

अयूब,-“' लिल्लाह ! मेरी भी यही आज्ञ है; खुदारा, जहांतक 
जलरूद मुमकिन हो, मसुझाकात हो | ” 

गुलशन,-' में इसके लिये कोशिश करूंगी | ?? 

निदान, गुलशन अयूब के गले रग कर चकछी गई और उसके 
जाने पर बेचारा अयूब वहां पर बेठ कर रोने छूगा । थोड़ी देर बाद 
बाग में चोबदार चारो ओर घूम घूम कर यों पुकारने ऊुगा कि,-- 
४ बारा के काम करनेचालों | जल्द अपना अपना काम अंजाम कर 
के बाग़ के बाहर हो जाओ । खुलताना बेगम्म साहिबा के तशरीफ 
लाने का वक्त अनक़रीब है ?” 

सोबदार को इस आवाज़ को सुन, सब काम करनेवाले अपना 
अपना काम पूरा करके एक घंटे के अन्द्र बाग के बाहर होंगए 
ओर तब फिर उसके अन्दर सिवाय खोजे और लॉडियों के और 
कोई मद सानस न रह गया; किन्तु बेचारा अयूब, जिस 
लतामंडप में गुल्शन से मिला था, उसकी जुदाई में, वहीं पर 
बद्हवास पड़ा हुआ है ओर अपने सोच बिचारों में उसका जी 
इतना उलछभा रहा है कि उसके कानों में नतो चोबदार की 
चिल्छाहट पहुँची ओर न डसे इसी बात का ध्यान रहा कि, “अब 
बेगम साहिबा के आने का वक़्त होगया, इस लिये यहांसे निकल 
जाना चाहिण। है. ' 
... पाठकों ने इतना तो अवश्यही जान लिया होगा कि यह 
 शुलूशन कोई दूसरो औरत नहीं, बढिक खुलताना रज़ीया बेगम 
की सहेली ही है । रंगभूमि में अयूब को देखतेही शुकशन उस पर. 
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आशिक हीगई थी, ओर अयूब भो उसे देखतेही उस पर मुश्ताक | 
हो गया था| फिर दो एक बार उन दोनों की दूर दूर से देखा- - 
भाली भी हुई थी; पर दोनों एक दूसरे से आजही मिल सके थे; 
उसमें भी जो,--'प्रथमग्रासे मशक्षिकापात:-हआ, उसका न जाने 
क्या नतीजा होगा,इसे कौन कह सकता है ! 
यह बात हम अभी कह भाए हैं, कि गुलशन के जाने पर 

अयूब बद्हबास हो, बहीं जहाँ का तहां पड़ा था और उसे दीन 
दुनियां को कुछ भी ख़बर न थी | उस समय रूता को ओर में से 
किसी ओरत ने सिर निकाल कर अयूब की ओर देखा जौर फिर _ 
तुरंत अपना चेहरा छिपा लिया ; 
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कह क्या में तुमसे कि क्या चाहता हूं । 
जफ़ा होचुकी अब बफ़ा चाहता हूं ॥ 
न चस्छत से मतलब न फुक़ त से मतरूूब । 
फकत में तुम्हारो रज़ा चाहता हूँ॥ * 
( सफ़दर ) 


है 8 28 ग़म आकर अपनी सहे लियों और बांदियों के साथ 

कर 

>> ब्या रे रज़ोया बेगम यद्यपि टहल रही थी, पर उसके उतरे 

वएकषए20 हुए चेहरे और चढ़ी हुई आंखों से उसके दिल की 
7४४८०) 2! पट 


. बेचैनी साफ कलक रही थी, चाहे वह किसी सबब 


से हो । ही 
. यही दाल सौखन और गुरुशन का भी था, पर बे बेचारी 
पराधीन होने के कारन इस बात के लिये हज़ार कोशिश कर रही 


लिये उन दोनो के चेहरे से और भी ज़ियादहतर परेशानी की भलक 
निकल रही थी । द ्््ि 

इन तीनों के अछाबे रज़ीया बेगम की मुहंलगी बांदी, जोहरा 
के मुखड़े से भी एक तरह की डदासी डछली पड़ती थी, पर इसमें 
उन तीनों-अर्थात, बेगम और उसकी सहेलियों-से इतना भेद था 
कि जिसका एकाएक जान लेना सहजही नहीं बरन असम्भष भी 
था वह, यह कि ज़ोहरा के चेहरे की उदासी की छाया में से 
कुछ क्रोध या डाह के आग की रपट भी कभी कभी इस तरह 
निकल पड़ती थी, जैले घुधुवाती हुई छकड़ी में से निकलते हुए 
धुएं के अन्दर से कभी कभी आग की लछौर भी निकल पड़ती और 
फिर उस धुएं में समा जाती है। 

टहलते टहलते वे खब एक सुन्दर ताझाब के किनारे पहुंचीं 
और बेगम वहां पर एक संगमर्भर की कुसों पर बैठ गई । संद्ली 
तिपाईयों पर सौसन और गुरूशन बैठी और बांदियां अगल बगल 
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ओर पीछे क्षड़ी हो गई | बाग की मालिनों ने आकर ऋूफ भाूक 
कर सलाम किया ओर फूलों की डालियां, फूलों के चंगेर, फूलों 
के गज़रे और गुलदस्ते बेगम के सामने संगमर्मर की चौकी पर 
सजा दिए, जिनकी खशबू ने चुटीले द्॒रू-वालियों के जी में और 
भी बेचैनी पेदा कर दी ओर वे सभी अपने अपने दिल की चोट का 
इलाज हंढने लगीं । 

सोसन ओर गुलशन की आंख बचा कर जोहरा ने बेगम से 
आंखें मिला कर कुछ इशारा किया और उसका जवाब इशारे ही 
में पाकर वह चहांसे चलदी । उसके जाने पर रज़ीया ने मुहं फेर 
कर सोसन ओर गुलशन के चेहरे की ओर देखा, पर वे दोनों दिल 
की बेचैनी से इतनी बदहवास थीं कि उन दोनों में से किसीने भी 
बेगम को अपनी ओर देख कर घूरते न देखा । उनमें गुल्शन तो 
हथेली पर ठोढ़ी रक्‍खे हुए किसी पेड की डाल पर नज़्र गड़ाए 
हुई थी और सोौसन घुटने पर सिर रकखे हुई धर्सो की ओर निहार 
रही थी। अपनी दोनो सहेलियों के यह ढंग देख, मारे शुस्से के 
रज़ीया की आंखों में खुल्ों छागई. पर न जाने क्या सोच समफ्त 
कर वह चुप हो गई और तालाब में छड॒ती हुई मछलियों की 
बहार देखने छऊगी |... ., 

अच्छा, इन सभों को तो यहीं तालाब के किनारे बैठी रहने 
दीजिए और चलिए, पाठक ! देखें, ज़ोदरा अपना क्या जौहर 
दि्खिलाती है । 

समय चार बजे दिन का था, जब रज़ीया बेगम बाग में टहलने 
आई थी | सो उससे इशारे ही में कुछ बातें करके जोीहरा इधर 
उधर घूमती फिरती, डस लतामंडप के पास जा पहुंची, जहां पर 

छ देर पहिले अयूब और शुरूशन में कुछ प्रेम की बातें हुई थीं 

गुलशन तो उसी समय वहांसे चलदों थी, जो अब बेगम के साथ 
तालाब के किनारे बेठो हुई है, पर डसका आशिक अयूब उसी 
कुज के अन्द्र अभीतक बद्हवास पड़ा हुआ है; जैसा कि हम कह 
आए हैं। 

ज़ोहरा उसी कुञ्ज के भीतर घुस गई और पहिले उसने लूता 
को औट से अयूब को देखा ओर फिर धीरे धीरे दबे पांव, चह 
चहां पर जां खड़ी हुई, जहां पर संगमर्मर के चबूतरे का ढासना 
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लगाए, अयूब इस हंग से बैठा था कि उसे न सोना कह सकते हैं, 
न बैठना; ओर उस ढंग को न खोए रहने में गिन सकते हें, न 
जामगे रहने में । उसकी आंखें न खुली हुई हैं, न घुदी हुईं, इसलिये 
यह कह सकते हैं कि वह गोया; सोया, जागता हुआसा; या 
जागता, सोया हुआसा था। क्‍ हे 

कुछ देर तक ज़ोहरा उसे इस तौर से तकती रही, जैसे काबू 
में पड़े हुए अहेर को बाघिन निहारती है । फिर उसने एक आह 
खद खेंची और कडाई के साथ मिड॒क कर कहा... 

“तुम कोन हो जी ! ज्ञो इस पज़त, जब कि बेगम साहिबा 
बाग में तशरीफ़ छाई हैं, तुम्र बेखौफ़ यहां पर पड़े पड़े आराम 
कर रहे हो ! क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहों है, जो इस वक्‍्स 
. इस शोखी के साथ यहां पर पड़े हुए हो [*े 
.. ज़ोहरा ने ये बातें इस तुर्शो के साथ कहीं जिन्हें खुनतेही 
. बेचारा अयूब एक दम चौंक उठा और खड़ा हो, ज़ोहरा के चेहरे 
को ओर निहारता हुआ बेत की तरह थर थर कांपने रूगा। 
उसकी डस हालत को देख, शायद ज़ोहरा के जलेभुने कलेजे में 
ऊँछ तराचट पहुंची होगी, इसलिये वह कुछ देर तक करीली 
आंखों से अयूब की ओर घूरती रही और फिर यों बोली,-- 

“तुम्हारा नाम क्या है ? “” 

अयूब,-- बन्दे को छोग “अयूबखां” कहते हैं । » द 

ज़ोहरा,-( जैसे छकु न जानती हो )एं | क्या बही अयूब 
तुम हो, जिसने उस रोज़ याकूब जैसे बहादुर शख्स के साथ 
तब्वार खेलो थी [!| ” ह ३ 

 अयूब,-* जोहां | आपने मुझे ठीक पहचाना हे 

ज़ोहरा,-...''दो घंटे का अर्सा हुआ कि चोबदार ते बाग में 
आवाज़ छूगा दी थी कि,--'बेगम साहिबा तशरीफ छाती 
है! फिर भी तुम यहां पर क्या समर कर बैठे रहे ? क्या तुम्हें इस 
बात का ज़रा भो ख़ौफ़ नहीं है कि बेगम साहिबा की. मौजूदगी 
के वक़्त बाग़ के अन्दर जो मर्द पाया जाता है, उसका सर 
तराशा जाता है | [[” किक कं ॥ ५2 
& अयूब,-( घबरा कर ) “हज़रत ! यह बात मैं. बखूबी जानता < 
हैं, मगर आज़ दर्देसर के बायसख मेरी तबीयत ऐसी खराब थी 
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कि दोपहर के पेश्तर हो से में यहां आकर पड़ा थाः। मेरी आंस्क 
लग गई थी, इसी बजह से यह कुसूर हुआ, वर न बन्दे की मजाल: 
जो इस वक़्त तक बाग़ के अन्द्र ठहरे रहने का इरादा भी करता।/? 

ज़ोहरा,--“ख़र, कुछ भी हो, मगर तुस्द्दारा-यह उञ् काबिकः 
यक्रीन नहों हैं; पस, अब- तुम फ़ौरन बेगम साहिबा के रूखरू पेशह 
किए जाओगे और अपनी शरारत के बस्लूजिब सज़ा पाओगै।” 
अयूब,-( अपना सिर पकड़ कर और जमीन में बैठकर ) “बी, 
_ ज्ञोहरा | आप बेगम साहिबा की प्यारी बांदी हैं, अगर आप चाह 
तो मुझ जैसे एक नहीं--हज़ारों गुनहगारों की ज्ञान बचा सकती हैं [. 
खुदारा, ज़रा रहमा कीजिए; कसूर मुआफ़ कीजिए और खुदा के: 
बारुते सेरी जान बचाइणए; आहइन्दे ऐसी गफलत हर्णिज़ नः 
करूगा। ः 
ज्यों ज्यों बेचारे अयूब को घबराहट बढ़ती ज्ञाती थी, व्यों त्योँ- 
ज़ोहरा मन ही मन खुश होती जाती थी । जब उसने अयूब कोः 
छुक दम अपने कब्ज़े में पाया तो इस ढंग की बातें करनो शुरूः 
करदों,- 
“चेखशः | तुम्हारे खातिर में अपनी भी जान खतरे में डाल !' 
तुमने मुझे निरी नादान बच्ची समभा है क्या ! बल्ाह इनके 
लिये में भी अपना सर गवाऊंगी |! ” 
अयब उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और दोनों हाथो 
को ऊंचा करके कहने रूगा 
“लिलाह ! अब रहम कीजिए; जिसमें मेरी जान बचे, वह 
कीजिए में आपके कदमों पर अपना सर रखता हूँ । *” 
यों कह कर वह ज़ोहरा के पैरों पर गिरा चाहता था कि जोहरः 
'मिकक कर ज़रा पीछे हट गई और कडककर बोली,-- 
“ख़थर्दार ! अगर मेरे पैरों को छुआ है तो तुम्हारे हक में 
बेहतर न होगा। ”? 
अयब,-“'खदा के वास्ते अब रहम कीजिए | ज़रा गौर तो 
कीजिए कि मेरे मारे ज्ञाने से आपको क्या फ़ायदा होगा! चुनांचे 
अहां तक मुमकिन हो, मुझे बचाइए | ” 
ज़ोहरा,-“यह ग़ेर मुमकिन है |” 
अयब,-( नाउस्मीदी से ) “तो क्या अब में किसी तरह नहीं, 
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बच सकता १ है... शी कप हक 

इस पर ज़ोहरा ज़मीन की ओर देखती हुई कुछ देर तंकः चुप 
रही, फिर कहने लगी... क्‍ द 
“सिर्फ़ एकह्दी सूरत है, कि जिससे तुम्हारी जान बच सकती 
न्छ | 
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हे । क्‍ 
अयूब,--(जल्दी से ) “बह कौनसी सूरत है ! बराहे मिहर- 
बानी, जल्द फर्माईए ) *. कप 
. जोहरा,-... यही कि किसी हब से तुमको यहांसे बेदाग 
निकाल ढूं और तुम्हारे एचज़ में में अपना सर गवाऊं | 
अयूब,-'हगिज नहीं; मैं यह हग्गिज नहीं चाहता कि. मेरी: 
जान के बदले एक बेगुनाह औरत की जान मुफ़्त में जाय! इससे 
तो में अपना सिर शंवाना हो बिहतर समभता हूँ | » 
.. ज़ोहरा,-“ खेर जैसी खुसी तुम्हारी; तो अब मैं तुमको बेगम 
साहिबा के रूषरू पेश करू न? ? द 
अयूब,--( हाथ मरूकर ) “अफसोस । जब कोई चाराही नहीं 
तो फिर जो मुनाखिब समझमिए, कीजिए | या इलाही ! मेरे नसीब 
में यह भी था | | |! » ही 
अब अयूब की बेचैनी हद दर्ज़ को पहुंच गई थी और उसकी 
आंखों से आंसू बहने लग गए थे | उसकी यह हालत देख कर 
जोहरा के ओठों पर पुसऊकुराहट नाच उठी और उसने यों: कहा,-- 
“खुनिए, साहब ! एक दूसरा तरीका मुझे अभी और सूझा है, 
जिससे आप और हम--दोनों की जाने बच सकती हैं। * 
अयूब,-(उसबेः चेहरे की ओर देख कर / वह कौनसा दूसरा 
तरीका आपने सोचा है [| » 5, 
. जीहरा,-“वह, यही है कि आपके साथ में भी यहांसे निकल 
भागं।” क्‍ 
अयूब,-( ताज्जुब से ) “क्या आप भी मेरे हमराह होंगी ? 
 ज़ोहरा,--( उसे शूरती हुई ) “सिवा इसके और कोई सूरत 
नहीं है कि आपके घड़ पर सर कायम रह सके | खुनिए, बात यह 
हैं कि किसी बांदी ने अभी बेगम साहिबा के कानों तक यह ख़बर 
पहुंचाई है कि, एक शख्स बाग़ को फ़लां जगह पर छिप कर 
बैठा हुआ है और ओट में से औरतों को तक रहा है|” इस खबर 
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को पाते ही बेगम साहिबा ने कई बांदियों को बाग के फाटकों पर 
इसलिये भेज दिया है कि वे इस कोशिश में रूगी रहें जिसमें चोदा 
भागने न पावे । एक छोडी जल्लाद के बुला लाने के लिये भेजी गई 
है ओर में इस वासते यहां भेजी गई हूँ कि आपको गिरफ़्तार करके 
बेगम साहिबा के रूबरू फ़ोरन पेश करूं । अब बतलाइए, इसमें मेरा 
क्या चारा है, या में बेगम के गुस्से या जल्लाद की तब्वार से आप 
को क्योंकर बचा सकती हूं ! मगर नहीं, आपके रोने गिड़गिड़ाने 
या आजू मिन्नत करने और आपकी नौजवानी वो खूबसूरती 
पर खयालर करने से मेरे दिल में हमददों ने जगह की है; इस 
लिये बहुत कुछ गौर करने पर फ़कत एक यही सूरत नज़र आती 
है कि अब अगर जापकी जान बचाऊं, तो आप के साथही मुझे भी 
यहांसे भागना पड़ेगा, बर न और किसी तौर से आपकी जान 
नहों बच सकती |” 

ज़ोहरा को बातों को अयूब बड़े ग़ोर के साथ सुनता और उस 
की ओर देखता रहा, और जब वह कहचुकी तो उसने कहा 

“ मगर, बी ज़ोहरा ! भल्ता, यह क्यों कर मुझे गवारा होगा 
कि मेरी वजह से आपको शाही द्वार छोड़ना पड़े ।” 
' जोहरा,-“ हज क्या हे? क्या जिसकी में जान बचाऊंगी या 
जिसके खातिर में शाही महरूसरा से निकल भागंगी, उसके दिल 
में मेरा कुछमी खथोल न होगा और वह मेरी पचरिश का खयाल 
अपने जीसे एक दम दूर कर देगा । 

अयूब,--आप जानती हैं कि में कोई अमीर शरूस नहीं, बल्कि 
एक अदना गलाम हूँ और गछामी करके ही अपनी ज़िन्दगी के 
दिन पूरे करता हूं; छुनाँचे अगर आपको में अपने हमराह ले भी 
. चल तो क्योंकर आप का शुज़ारा मेरे साथ हो सकेगा ?” 

जोहरा,--'' इस बात की फिक्र आप ज़रा न करें। में इतनी 
दोलत अपने साथ ले चलंगी कि ताज़्ोरुत रुपए पेसे की कमी न 
होगी ओर अमीराना ढंग से दस लोडो गलामों को रख कर बडे 
चैन से मेरी और आपकी शुज्लरेगी ।” 

ज़ोहरा की इस बात ने अयूब के ज़िगर में मानों ज़हरीला 
तीर मारा, जिसकी जलन से वह तड़प उठा और कुछ देश तक 
चुपचाप ज़मीन की शोर तकता रहा। उसके इस ढंग को ज़ोहरा 
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ने भल्ली भांति समभा और भीतर हो 
उसने कहा, पी व क्‍ 
“ लिलाह ! अब जो ऊँछ इरादा आपका हो, उसे जल्द ज़ाहिर 
कौज़िए, क्योंकि आपसे बातें करने में ज़ियादह देर होगई, इस्तलिये 
अब में यहां नहीं ठहर सकती |? कर 
अयूब,-.. अगर में इस बात को मंजूर कर भी लूँ तो क्‍या 
आप अभी मेरे साथ!चरू खड़ी होंगी ?* की 
ज़ोहरा, “(खुश होकर) “तुरंत नहों, क्योंकि कुछ देर के वाष्तेः 
मुझे इसलिये यहां ठहरना पड़ेगा कि में अपनी जमा पूंजी को अपने 
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भीतर ताव पेच खा कर 


हाथ करलं तो यहांसे भागू ।? $ 3 

0 आपने ठीक कहा, मगर तब तक क्‍या में भी यहाँ 
रहँगा, और दूसरी बांदी या खोजे यहाँ आकर मुझे गिरफ्तार नः 
कर लगे ?» 

ज्ोहरा,--“ नहीं, आपको अब यहां पर छक रूहज़े भी न 
ठहरना पड़ेगा | कौन ठिकाना, अगर कोई दूसरा शख्स यहां. आ 
जाय, तब तो आप बेतरह बल्य में फस जायगे; इसलिये आपको मैं: 
अपने खाथ अभी एक ऐसे ठिकाने पर ले चलती हूं. कि जहां. पर 
आप बिलाखोंफ़ कुछ देर तक आराम करेंगे और आधी रात के 
वक्त में आपको साथ लेकर बेगम को अंगूठा दिखलाती हुई. यहां: 
से निकल चलंगी ॥2 (ड फू द 

धूप, - मगर इतनी तरददुद न उठा कर अगर एक काम 
आप करें तो आपको भी मेरे लिये यहांसे न भागना पड़े और हैं: 
भी अपनी जान बड़ी आसानी से बचालू | 2... 

ज़ोहरा,--( चिहुँक कर ) यह क्‍यों कर ? » कल, 
.._ अयूब,-“ खुनिए, “बेवजह तबीयत खर।ब रहने के में यहां पर 
खाली हाथ आया था, अगर म्रिहरबानी करके आप सुझे अपने हाथ 
को यह तब्वार देदें तो में एक नहीं, हज़ार बेगम. और जह्लादों के. 
आगे से ब आखानी बेहाग निकल जा सकता हू 08 ..« ० 

 थह बात खुन कर ज़ोहरा सक्षाटे में आगई, और उसे अयूब की- 

इस बात पर ज़रा भी ताज्जुब न हुआ | डसके तत्वार का जोहर 
तो चह भली भांति देख चुकी थी; पर उसने कुँछ सोच सम करः 
फहा,-- अफ़सोस है, कि मैं अब आपको इस मदद के. करने: 
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काबिल न रही । ? 
अयूब,--( ताज्जुब से ) “ क्यों ? ? 
ज़ोहरा,-- इसलिये कि इस तत्वार को, जो मेरे हाथ में है 
में आपको इसलिये नहीं दे सकती कि इस पर मेरा नाम ख दा हुआ 
है; ओर दूसरी तलवार लाने के वास्ते मुझे महरू सरा तक जाना 
पड़ेगा, मगर अब में इस जगह से हट नहीं सकती, चर न आपकी 
ज्ञान खतरे में भा जञायगी | ? 
अयूब,--' चल्लाह, अभी तो आप मुझे यहांसे हटा कर कहीं पर 
ले जाना चाहती थीं न ? *? 
ज़ोहरा,--“ बेशक, इस बात से में इन्कार नहीं करती और 
उस मुकाम की.-जहां पर में आपको लछेज्ञाया चाहती हूं-राह यहीं 
पर है। ज़रा आप यहांसे हटिए तो ? ” 
यों कह कर ज़ोहरा ने अयब को उस संगमर्मर की चौकी के 
यथास से हटाया, जिस पर कुछ देर पहिलछे वह बैठा था, या जिसका 
डासना छगाए हुए था | उसे डस चौकी के पास से हटा कर ज़ोहरा 
ज़मीन में बेठ गई ओर फिर उसने उस चौकी के पास बने हुए एक 
_खंगमर्भर के चबूतरे की न जाने कौनसी कल दूबाई कि एकाएक 
हलको आवाज़ के साथ संगमर्मर के चबूतरे के ऊपर वाला ढाई 
हाथ लबा ओर दो हाथ चोड़्ा पत्थर भीतर की ओर झूल गया 
आर वहां पर एक सुरंग द्खिलाई दी | यह हाल देख अयब दंग हो 
गया ओर उसने मन ही मन इस बात का निश्चय कर लिया कि.-- 
हरा मासूली ओरत नहों है और इसके हाथ से निकल भागना 
भी आखाम नहीं । ? 
ज़ोहरा,--' लिलाह, अब आप जबूद इसके अन्दर चलिए 
आइए, इस छुरंग में उतरने के लिये सीढ़ियां बनी हुई हैं, उनकी 
मदद से नीचे आप उत्तर ज्ञाइए । 
अयब,--*' वल्लाह, दया अकेला में ही आगे चल | * 
ज़ोहरा,-“' नहीं, भई | में भी आपके पीछे पीछे चरती हूं ।”? 
. अयूब,-“ मगर, नहों, बी, ज़ोहरा | यह रास्ता आपका जाना 
हुआ है. इसलिये पेश्वर आपको कदम बढ़ाना चाहिए | ? क्‍ 
ज़ोहरा,--( भल्लाकर ) “ श्ह | ज़िद न कीजिए, इस बेशकीभत 
वक्त को फ़जूल ज़ाया न करिए, चलिए, जल्द इसके अन्दर क़द्स। 
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रखिए।” 
अयूब,-...** जब तक आप आगे तशरीफ न ले चढेंगी / चेन्दू 
धर्मिज़ इसके अन्दर कदम न रक्‍खेगा |* द द 
ज़ोहरा,--( त्॒शी से ) “तो क्‍या तुमको मसुरूपर भरोसा नही 
है ? और तुम क्‍या अपने दिल में यह सोच रहे हो कि,-.'यह ओरत्त 
मुभसे दग़ा करेगी ?” अजी, हज़रत . अगर मुझे आपके साथ बुराई 
ही करनी होती तो मैं अब तक आपको बेगम साहिबा के सामने 
पेश न कर दिए होती ५७ 


साथ छोड़ना नहीं चाहता |” 
जोहरा,-“बल्लाह आलम 'अजी ! में क्या आपका साथ छोड़ती 
हैँ |! लिल्लाह |! चलिये भी ! कदम तो बढ़ाइए !भे 
द अयब,- पेश्तर आप कदम उठाइए | ह ह 
अयूब की इस जिद पर ज्ोहरा को यहां तक शुरूसा चढ़ आया. 


अयूब की ओर बेतरह धर कर कहा,- 
 कम्बज् | जब कि तेरी मोतही तेरी दामनग़ोर हुई है तो बह 
क्योंकर किसीके टाले टल सकती है ! हे, ह्‌ रामज़ादे | अब अपने. 
किए का एकज़ ले |” ्ः 
यों कह कर उसने अपने गले में पड़ी हुई उुनहली जंज्ञीर में की 
सीटी उंगलियों में दूचाई और वह चाहती थी कि उसे ओखठों के. 
बीच में दबाकर बज़ाबे,-कि अयूब ने गिड़गिड़ाकर कहा, 

“ ज़रा, एक रूहज्े और ठहर जाइए | आखिर तो अब मुझे 
मरनाही है, तो एक चीज़ आपकी नज़र क्यों न करदूं कि यह जब 
तक आपके पास रहेगी, आप सुझ कम्बस़ की-चाहे किसी 
ज़याल से हो-याद तो किया करेंगी १” डे 

यों कहकर अयूब ने अपने कुक्तें के जेब में से एक. सुनहरी. 
डिबिया निकाली और उसे खोल, और उसके अन्दर से फरबेर के 


पराबर मोतियों की एक जोड़ी ज्ञोहरा के हाथ पर रखदी और कहा,- 
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“ इस करोबडलमोत  कम्बज् की यह निशानी आप हमीशा द 
अपनेध्पास रखिएगा । यह निहायत बेशकीमत और नायाब 
मोती है |” 23 35 

अयूब ईंतनाही कहने पाया था और ज़ोहरा उसे भरपूर देखने 
भी न पाई थी कि अजीब तमाशा हुआ; अर्थात हाथ की गर्मी 
पाकर मोती तड़क गया और उसके अन्द्र से एक तरह की गर्द 
निकलकर ज़ोहरा के नाक के छेदों में इस तेज़ी के साथ घुस गई, 
कि जिससे एक छोंक मार कर वह ऐसे भोंक से गिरमे छगी थी 
कि यदि अयूब उसे न सम्हालता तो डसका सिर संगमर्मर के चबूतरे 
या चोको पर गिर कर चकनाचूर हो जाता। आख़िर, अयूब ने डसे 
वहों ज़मीन में छिटा दिया और उसकी तलाशी ली; पर उसके पास 
ऐसी कोई चीज़ न निकली, जो अयूब के काम की होती; इसलिये 
उसे उसी दशा में अयूब ने पड़ी रहने दिया और आप उस कंजबन 
के बगल वाली उस भाड़ी में घुसा, जिसमें से गुल्शन के साथ 
बातें करने के समय किसीके छोंकने, खखारने और ताना मारने की 
आवधाज्ञ आई थी । | 

डख लतामंडप से सरी हुई बह भाड़ी बांसों और छताओं की 
थी, जो बहुत ही घनी और दूर तक फैली हुई थी । यद्यपि अभी 
सूरज डूबने में कुछ देर थी, पर उस फाड़ो में हाथ से हाथ नहों 
सूधता था। आखिर, अयूब किसी किसी तरह उस फाड़ी के पाए 
हुआ ओर चारो ओर देख, निराला पा, एक चोर दर्वाज़े की राह, 

बाग से बाहर होकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया। द 

पाठक, इधर का तो यह हार था, अब उघर का सुनिए कि 
ज़ोहरा के जाने बाद घंदे भर तक बेगम चुपचाप बैठी बैठी तालाब 
की ओर, ओर कभी कभी अपनी सहेलियों की ओर, जो अब तक 
उसी हालत में थीं, निहारती रही; किन्तु जब एक घंटा बीत गया 
ओर ज़ोहरा न छोटी, तब तो बेगम कुछ घबराई और उसने छौंड़ियों 
को हुक्म दिया कि,-'ज़ोहरा को जल्द हाज़िर करो ।” 

बेचारी लोंडियों को इस बात की क्या ख़बर थी कि ' इस वक्त 
ज़ोहरा फलानी जगह पर बेंहोश पड़ी हागी | ” सो उस ओर तो 
कोई नहीं गई और इधर उधर कख मार कर सबकी सब छौट आईं 
ओर डरते डरते सभोंने दुस्तबस्तः अर्ज़ किया कि,-- जहांपनाह ! 
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ज़ोहरा तो कहीं दिखलाई नहीं देती |”. 7४5 
पहें छुन रज़ोया बड़ी लाल पीछी हुई, पर चह कर कंपा सकते 
थी १ क्योंकि जहां पर ज्ोहरा बैहोशी के आरूम में पड़ी थी, बह 
जगह बेगम को भी नहीं मालूम थो; इसलिये वह अपने शुस्से के 
पी गई ओर एक रॉंडी की ओर देख कर उसमे हुक्म दिया कि,- 

“ अयूब को जल्द यहाँ हाजिर कर | *? 

“जो, इशांद्‌ !” कह कर एक लौंडी दोड़ी हुई बाग के बाहर, अयूब 
के देरे पर पहुंची, जहां पर वह बैठा हुआ कोई किताब देख रह। 
था। छोंडी को देखते ही वह|घबरा कर खड़ा होंगया और बोला,-- 
“ व्या ष्टे ? २० ' ५ ओ 

लोंडी,-* आपको बेगम साहिबा याद करती हैं। हुक्म है कि 
फौरन बाग में हाजिर हों। ? 

.. “ बेहतर, में चलता हूं, ” यों फह कर अयूब ने अपनी तहवार 
उठा ली, और कुते के जैब में एक डिबिया और एक छोटा सा 
अर्मचा रख कर वह छोडी के साथ हो लिया।. 

सूरज डूब चुका था और रज़ोया बेगम तालाब के किनारे से 

उठ कश एक सजी हुई संगमर्मर की बारहद्री मैं भसनद्‌ पर आ 
बैठी थी | शुल्शन और सौसन भी उसके अगरू बगल अदब से 
बेठी हुई थीं और कई बांदियां तब्वारें लिये प्सवद्‌ के पीछे अदय 
के साथ खड़ी थीं। शमादान में मोमी बत्तियां जल रही थीं और 
अगर को खुशबू बारहद्री में फैली हुई थी । इतने ही में छौंडी मे 
 चहों पहुंच, आदाच बजा लाकर दरुतबस्तः अज़ किया,-“जहांपनाह! 
अयूबखां द्रेदोकत पर हाजिर है १ ”? है 
..._ रज़ोया,-४ तूने उसे कहां पाया ? ” 
लछोंडी,- हुजूर ! उसके देरे पर । “ 
रज़ोया,- हूं | बह क्या करता था ? ” 
छोडी, हज़रत | वह कोई किताब देख रहा था |? 
. रज़ोया,-“ अच्छा, डसे हाज़िर कर । हक 
.._ जो इशदि;” कह कर छौंडी छौटी और बाहर आकर अयूब 
को बेगम के सामने लेआई । अयूब ने आते ही ज़मीन चूम कर 
शाहानः आदाब बजाया और हाथ जोड़ कर सिर कुकाए हुए बह 
सामने खड़ा रहा । बेगम ने सिर उठा और उसके चेहरे की ओर 
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नज़र गड़ा कर देखा; फिर उसने शुरूशन के चेहरे पर नज़र डाली, 
जो सिर रुकाए हुई शान्त भाव से बैठी थी, पर उन दोनों-अयथूब 
या शुलशन--के चेहरे से कोई बात ऐसी नहीं पाई गई, जिससे 
किसी तरह का शक किया जाता; इसलिये बेगम का शुस्सा, जो 
सातएं आस्मान पर चढ़ा हुआ था, कुछ उतर गया ओर उसने 
अयूब से कहा,-- 
..._ “इस वक़्त मेंने तुझे, अयूब ! इसलिये तरूब बकेया है. कि क्या. 
तूने कभी किसीके सामने इस बात की खाहिश ज्ञाहिर की थी 
कि,- अगर किसी खूरत से शाही कतुबखाने से किताबें मिल 
सकतों तो क्या ही अच्छा होता [| 
अब अयूब की जान में जान आई; क्योंकि पहले वह इस 
बेबक्त बेगम के बुलाने को जेला खतरेनाक समसूता था, चैसा 
उसने अब न देखा; इसलिये उसने मन ही सन इस बात का 
निश्चय कर लिया कि,--'अभी तक ज्रोहरा को बेहोशी हा हाल 
किसीको मालूम नहों हुआ है, और न अभी तक किसीने उस की खबरही' 
ली है, या कोई उसके पास पहुंचा है । ! ये सब बातें उसने छिन श्र 
में सोच लो ओर बेगम के सवारू का जचाब तुरंत दिया,-- 
“ज्ञी हां, जहांपनाह ! मेंने ऐसी ख़ाहिश अपने उस्ताद के आगे 
एक मतंबः जाहिर की थी । ? 
रज़ीया ,«“ख़र, जो हो, मेंने यह खबर पाई थी, इसलिये तुझे 
तलब किया कि,-क्या तू कुतुबखाने का मुन्शी हुआ चाहता है १” 
थह खुन, ज़मीन चूम कर अयूब शाहानः आदाब बजा राया और बोला ,- 
“जहांपनाह | गुलाम पर निहायत मिहरबानी होगी, अगर 
ऐसा वह॒दा ताबेदार को बखशा जायगा | 
.._ रज़ोया,--'ख़र इस वक़्त तू रख़सत हो, किसी रोज़ 'ुन्शी 
कुतुबखानः' की खिलत ओर पवाना तुझे दिया जायगा | 
इतना खुन कर अयूब ने ज़मीन च्यूम कर सल्ाप्त किया ओर 
खशी खशी कह चहां से चछा ओर बाग से बाहर हो, अपने देरे 
पर पहुंचा । एक बेर उसने अपने जो में यह स्लोचा कि,-- एक 
नज़र जोहरा की कैफियत देखता चल; ” पर वैसा करना उसने 
. मुनासिबर न समझा; क्योंकि जो लॉडी उल्ले घुद्ा छाई थी वह बार 
के फाटक तक उसके पीछे पीछे ग़ई थी |. 
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ञ कु अं हि अं ४५ कट पक की कट पर आज 
गेजजललिजिंमेंजिजिजेओएप 
रत | परिच्छेद 7 
एश सयारहवा चदडेंठ है 
कै यारह क्‍ पारच्छद हि क्‍ 
है; जे 2 042 डड ड्् श्र ट्रट अगर हि 
2, ४ >+६ 2 42402 % (७४५ यह, 
इश्क या फजीहत। 
“ ये म्रुहब्दत, ये इनायत, ये इतायत कैसी ? 
ये खशामद्‌, ये लज्जाजत, ये समाजत कैसी ? 
इस खुशामद्‌ का मोअम्मा नहीं मुक्त पर खुलता ! 
गौर करता हूँ, मगर कुछ न समर में आता की 
द ( कक ). 
0808 678 पाठकों को वह बात याद है, जो इस उपन्यास के 


के क्ध , 53 चौथे परिच्छेद्‌ में रज्ञीयाबेगम ने भपनी सहेली से 
तक जे कही थी कि,“ सौसन | इस वक्‍त में तेरी उन दलीलों 
किक से जो पक तर लराव थक । 
बे से, ज्ो कि तू गुलशन के साथ कर रही थी, निहायत 
खुश हुई हूँ और खुदा चाहेगे। तो बहुत जरूद में तेरी साहिश बसू- 
जिय उन गुरूामों को गुलामी से आज्ञाद कर शाही दर्बार में कोई 
अच्छा वहदा ढूँगी, जिससे वे दोनों मेरी नेकनीयती, क़द्रदानी, 
फेयाज़ी भौर गरीबपर्व॑री को ताज़ीस्त न भूलेंगे ।” 
और यह भो पाठकों को याद होगा कि पांचवें परिच्छेद के 
अन्त में बेगम की बेकली कैसी दिखलाई गई है कि बार बार कर- 
- यंट बदलने पर भी उसे नींद नहीं आती थी। अस्तु हम उसीके 
. दूसरे दिंन की एक घटना का हाल यहां पर लिखते हैं, जिससे 
पाठकों को जेलोक्यमोहिनी, परमस्वाधीना, भारताधीश्वरी, पूण- 
युवती ओर कुमारी रज़ीयाबेगम के स्वतंत्र स्वभाव का बहुत कुछ 
परियय मिलेगा। द ही 
भातःकाल का समय है और सूरज निकलने में अब थोड़ी ही 
देश है | रात को ज्ियादह ठंड पड़ने से चारोंओर कुहरा छाया हुआ 
है, किन्तु ऐसे अबसर में भी तड़के की ठंढी और नीरोग हवा खाने 
और बाग में चहलकदमी करने का जिसका जी न चाहे वह मलुष्य 
.. पलंग से उठते ही रज़ीयाबेगम ने हाथ मुंह घोकर कपड़े बद्झे 


का 
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ओर खादी परन्तु बेशकीमत पोशाक पहिरकर वह अपनी सहे- 
लियों के साथ बाग में टहलने आई । हुकका लिये हुई ज्ञोहरा भी 
उसके साथ थी ।” 

बेगम साहिबा के बाग में तशरीफ़ छाने की खबर पहिलेही से 
कर दी गई थी, इसलिये बाग के काम करने वाले बाग़ से बाहर 
हो गए थे; फकत मालिनें बड़ी मुस्तेदी के साथ बाग़ की सफ़ाई 
और दुरुस्‍्तगी के काम में लगी हुई थीं । 

प्रताप या प्रभुत्व ऐसा विलक्षण है कि जिसके कारण इतने तड़के 
बाग में आने पर भी बेगम ने जिधर नज्शार उठाकर देखा, उधर ही 
सफाई देख पड़ी और यही जान पड़ने छूगा कि अभी अभी बाग से 
सफ़ाई की गई है। 

बाग में आते ही सब मालिनों ने बदसतुर आ आकर सलाम 
किया और फूलों की डालियां तालाब के किनारे, जहां पर बेगम 
बाग में घूम फिर कर ज़रा बैठकर खुस्ताती थी, एक संगमर्मर की 
चौकी पर चुन दीं और फिर सब अपने अपने कामों में रग गई । 

बेगम बारा में आकर कुछ देर तक इधर उधर टहला की; फिर 
उसने ग़ुलशन ओर सोखन से कहा,--- 

“ सखी ! तुम .दोनों आज .एक काम करो | वो यह कि तुम 
दोनों एक दूसरी से अलग होकर बाग़ के जुदे जुदे हिस्से में जाकर 
खद्‌ अपने हाथों से फूल बीन छाओ और में यहां पर गुलेनगिस 
का चुनती हैँ। इस काम के लिये वक्त फ़क्त एक घंटे का दिया _ 
जाता है । फिर तुम सभोंके इकट्ठ होने पर इस बात को जांच की 
जायगी कि ज़ियादह फूल किसने बने |” 

“ जो हुक्म हुज॒र | ” यों कहकर सौसन और गुलूशन वहांसे 
चली गई और बेगम एक मौलसिरी के पेड़ के . नीचे एक संगमर्मर 
की चौकी पर, जिसपर मखमली गद्दी बिछा दी गई थी बैठ गईं 
और उसका इशारा पाकर जोहरा उसके सामने एक खंदली चौकी 
पर बैठी ह 

रज़ीया ने दो चार कश हुक्के के खेंचे ओर जूरहरा से आँखें 
मिला कर बड़ी आजिज्ञी से कहा,- | 

“ प्यारी, ज्ञोहरा ! तू क्या यह बात दिल से नहों चाहती कि,-- 
' मेरी मिहरबान बेगम को खदा किसी तरह का सदमा न दे [! 


3८ रज़ीयाबेगमभ | ( ग्यारहवां 


ज़ोहरा,--( खड़ी हो कर _ जदण, बढ़ी हे पर | पता सलचूतस्ल्यत्तकरय ) ” अय : हुज़ूर ! में सदके, में कुर्बान! 
अय ; तोबः | सर्कार की बलाएं लू ! मेरी सर्कार के. दुश्मनों का 
चेहरा आज इस क़द्र गमगीन क्यों नज़र आता है ? हुज्ञर भेरे 
तनोबद्न के खून का हर एक क़तरा इसी आज में है कि वह अपने 
तई हुजूर की ख़िद्मत में क्योंकर सर्फ़ होकर खुशी खुशी बिहिश्त 
हासिल करे |” क एक 2 

बेगम ने ज़ोहरा का हाथ थाम कर डसे बैठाया और उसका 
हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, द कक! 

“४ ज्ञोहरा, ज़ोहरा ! मैरी प्यारी, ज़ोहरा ! तू यह बात गखू बी 
जानतो है कि में तुरू पर कितनी मिहरबान रहती हूं और तेरे साथ 
वैसा बर्ताव हशिज़ नहीं करती, जैसा कि अक्सर लोग जपने छॉडी 
गुलामों के साथ किया करते हैं।?? क्‍ हि 

ज़ोहरा,--( बेगम के क़दमों में अपना सिर छूगा कर ) “हुज़र ! 
खुदा करे यह छोंडो इसी कदम के साथे तले अपनी जिन्दगी के दिन 
पूरे करे और बिहिश्त में भी हुज॒र ही की कदमबोसी हाखिल 
कर सके | ?? द क्‍ क अर 

रज़ोथा,--( उसका सिर उठाकर ) “ जोहरा ! प्यारी, ज़ोहरा 
मुछे तेरी बफ़ादारी पर पूरा एतकाद है और यही चजह है कि इस 
चक़्त मेंने अपनी सहेलियों को यहांसे टाल कर तेरे सामने अपने 
दिल का पदों हटाना चाहा है |” हि हे 
ज़ोहरा,-- हुजूर ! का जो हुक़्म हो, उसे छौंडी बसरोचश्म 
चजा छा सकती है और इस खूबी के साथ कि हवा को भी डसकी 
खबर न हा |” ः का 
_ शज़ीडब्रा,-- बेशक ! तू इसी छायक है, तभी तो मेरा दिल मुझ 
से बारबार यों कह रहा है कि,-' रज़ोया ! अगर तेरा काम कोई 
चखूबो अंज़ाम दे सकता है तो फ़क़त तेरी बफ़ादार छोडी जोहरा।? 
हां | अगर तूने मेरा बह काम किया तो तू यक्रीन कर कि तुझे में 
अपनी छोटी बहिन के बराबर समभूंगी और तू बड़ी शान शौकत 
के साथ शाहीमहल में रहेगी | और मेरे बाद अगर महलूखरा की 
किसी औरत की इज़्ज़त की जायगी तो फ़क़त तेरी” हे 
._ धन्य, कन्दपं ! तुम्हारा प्रताप धन्य है कि तुम जिसलज्े क्पिटते 





हो, उसका निज्ञत्व पहिले ही हर छेते हो ! !! 


हू 
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निदान, बेगम की इस आशा से ज़रखरीद छोडी ज्ञोहरा एक 
दम उछल पड़ी ओर बेगभ के तलवे का बोसा के, फिर अपनी जगह 
पर बेठ गई और बोली ,--- हि 
» £“ हुज्र | तो में कोनसी खिदमत करूँ 7... 
रज़ीया,--- ( उसका हाथ अपने हाथों में लेकर ) “ खदा के 
चारूते यह राज़ किसी पर ज़ाहिर न होने पाये | खबदांर | वर न 
मेरी रुसवाई का कहीं ठिकाना न रहेगा और तू भो बड़ी भारी 
जिल्लत उठावेगी ।४ 
ज्ोहरा,--' हुज॒र ! में अहाह को दर्मियान में रख कर ओर 
कुरान शरीफ की कसम खाकर कहती हूँ कि लॉडी तामसे किसी 
बात को भी किसी पर जाहिर न होने देगी ।? े 
... शज़ोया,--“' देख, ज़ोहरा | इस बादशाहत, इस हुकूमत, इस 
शान श्लोकत और इस मतबे को पाकर भी मुझे या मेरे दिल को 
ज़रा भी चैन या आराम नहों | यह क्यों | क्या ओरत होकर तू इस 
. सवार का जवाब आसानी से नहीं दे सकती १ अच्छा खुन ! में 
ही कहती हूँ-देख | प्यारी, ज़ोहरा |! किसी भी औरत के लिये 
एक दिलदार मद का होना पहुत ज़रूरी है; क्योंकि अगर किसी 
खशमिजाज औरत के पास कोई खबरू मद न हो, या किसी दिल- 
द्वार मद को कोई हसीन ओर तबायतदार ओरत मयरूसर न हो 
तो उस ओऔरत या मद की ज़िन्दगी बेकार ही नहों, बल्कि ज्ंघाल 
भी हो जाती है|? 
ज़वेहरा,--' बेशक, हुजर ! यह बात तो बिल्कुछ सही हे । 
. छॉडो तो कई मतंबः यह अर्डा किया चाहती थी कि हज़रत अपनी 
शादी करें; समर मारे खौफ के कोई क़रूमा ज़बान से बाहर नहों 
निकाल सकती थी |” ७ 
रज़ीया ,-' सुन, ज़ोहरा ! शादी के निस्वत जो तूने कहा, यह 
तेरा खयाल महज ग़छूत है । अगर तू शाही खानदान के क़ायदे से 
बखूबी आगाह होती तो शायद ' शादी ? का लफ़्ज जबान से न 
निकालूती । प्यारी, जोहरा ! शाही खानदान के कायदे के बसूजिब 
शाहज़ादियाँ और झुरू जैसी बद्नसीब बेगमों को शादी कहां नसीब 
है!!! मगर फिर भी दिल शाद्‌ करने और तबीयत में .नई जान 
डालने के लिये एक दिलदाश शख्स की निहायत ज्ञरूरत है; सो 
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भी इस तरोके पर कि यह बात हमीशा पोशीदा रहे और किसीको 
इसकी ज़रा भी ख़बर न होने पावे ।” 
ज़ोहरा,--.'* चल्लाह, हुजर | यह तो मिहायत ही उस्दा तरीका 
है और इसमें वरूफ यह है कि शादी से बढ़कर आज्ञादी रहती 
है और तबीयत में नफ़रत को जगह नहों मिंछढती । खेर, तो 
डुजूर ने किस किस्मतवर शख्स को अपनी खिदमस के लिये 
चुना हे ? ०? । ह | 8०.५ 
रज़ीया,-'' क्या तू ज़वांमर्द याकूब को इस काबिल नहीं 
समभती ?”? ६ आम 
 ज़ोहरा,- ( फड़क कर )  अलरूहम्द लिलाह ! क्यों न हो, 
'हुजर | हज़त ने तो ऐसे छा मिसाल बहादुर ओर खबरू शख्स को 
चुना है कि जिसका जोड़ शायद्‌ दुनिया के परदे पर मयरूसर न 
हांगा [[”? क्‍ 
रज़ीया,-' बेशक अब मुझे निहायत खुशो हासिल हुई कि. तूने 
भी याक्ब हो को पसंद किया।४ द 
ज़ोहरा,-“ जी हां, हुजूर ! आपको ख़िद्मत छायक शख्स 
याकूब से बढ़कर दूसरा मिलना मोहाल है पड गे नह 
रज़ोया,-“तो क्या तू कोई ऐसा ढंग निकाल सकती है कि जिस 
में याकूब के साथ मेरी राहरस्म पेदा हो और इस बात की खबर 
किसी चोथे के ऋनों तक न पहुंचे 7 ३०. 
ज़ीोहरा ,- हुजर : ऐसा होना तो बहुत आसान है; मगर वक़्त 
ओर जगह ऐसी होंनी चाहिए, जहां उस मौके पर किसी गैर 
शखस का गुजर न हो |” व 5 
रज़ीया,-“ अच्छा; इस बारे में मैं आज दिन भर गोर करूंगी 
ओऔर शाम को तुभसे, जेसी राय दिल के साथ करार पाएगी, उस 
का हाल कहूँगी ।” . | ्््ि द 
जोहरा,-' चहुत खूब -( ठहरकर ) अय, हुज॒र | अगर ज्ञान 
को अमां पारऊंतों कुछ अर्ज करू ?».... 
रजीया,-“ प्यारी, जोहरा ! अब में तेरी जान को अपनी जान 


से कम नहीं समभकती, इस चारूते अबसे जो तेरा जी चाहे, बिला 
खोफ और बे तकल्लुफ़ी के साथ कहा कर |? ही 0 0 0 
_ जोहरा,-( बेगम के पैरों पर सिर रख कर )“ हुज्र ! याकूब 
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ख्नां के शागिद अयूब को तों आप बखबी पहचानतो हैं १९ 
रजोया,-( उसे उठा कर और हंस कर ) “ बेशर में उसे 
यखबी पहचानती हूँ ओर मेरी छोटों यहन जीहरा को-विल्ल॒गो 
वाघ्ते याकूब का शागिद अयूब ही चुना जा सकता है; क्यों ।' 
ज्ञोहरा,-( शरमाक्र ओर सिर रुकाकर ) “ जी, हां, हुज॒ र [” 
रज़ीया,- तो तू शौक से अयूब के ,साथ अपना दिल शाद कर, 
मगश पेश्तर मेरी विलछगी का इन्तजाम कर देना तुझे राजिम है ।!! 
जोहरा,- अय, तोबः ! यह हुज॒र क्या कहने लगों ! सरकार 
जब तक मैं आपको खुश न कर लगी, दुनियां की लज्ञतों को 
हराम समकंगी | यह तो मेरा फज है छि पेश्तर में आपके दिल 
फो खश करूं |? 
रज्ीया,-( उठकर ओर उसे गछे छूगा कर ) “तो प्यारी 
जोहरा | में आज दिन भर इस बात पर गौर करूंगी ओर शाम को 
तुझे इस बारे में हुक्म दूंगी कि अब वर्षोकर कोई कारवाई करनी 
चाहिए |? | 
जोहरा,--( इधर उधर देखकर ) ' मगर हुज॒र : यह काम्त व 
आसानी ख़ातिरखाह हो जायगा, ऐसी मुझे उम्मीद नहों है ।” 
रज़ोया,-( घबरा कर ) ' क्यों, क्ष्यों ?” 
जोहरा,--' इसकी वज़ह यह है कि हुझ्जलूर को सहेलियों में से 
सोखन याक ब मियां पर आशिक हुई हैं ओर शुरूशम् अयूब पर; 
आर जहां तक मेंने उन आशिक माशकों के रंग ढंग देखे ओर उन 
पर गौर किया, मेरा दिल यही कहता है कि इससें कामयाबी हासिल 
करने के लिये बड़ी बड़ी पेचोदा उलभनों को खुलभाना पड़ेगा ।7 
रज़ीया,.--( हैरान होकर ) “ हें ? यह क्या सच है | ज्ञोहरा ! 
यह तू क्या कह ही है १” 
.. ज्ोहरा,-- हज़रत ! में जो कुछ कह रही हूं, उसमें एक 
नुख्ता भी ग़लत नहों है; और अगर छुब्लर सुझे इज्ाज़त दगीं. 
तो में डन आशिक-माश॒कों की दिलसों हुज॒रु को दि्खिला भी 
दूंगी | न ५ ह 
रज़ोया,-( गुस्से में सरकर ) “अगर, ऐसी हक तें उत कघ्बउ्नां 
की तू मुझे दिखला सकेगी तो में फ़ोरन सीसन ओर शुरूशन को 
हलाक कर उडालंगी |” द ह 


(११) ल&« 
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ज़ोहरा,--* जुरूर ! मैं वह तमाशा सरकार की विखिलाऊंगी, 
मगर मुआफ़ कीजिएगा,--मेरी यह मणाल नहीं है कि मैं हुज॒र को 
कोई सलाह दे सक॑; मगर हां ! इस बात का कहना में मुनासिच 
समभती हूं कि जब तक हुजूर मियां याक्‌ ब को अपनी मुंद्ठी में 
न कर लें, बी सोसन या गुलुशन को छेड़ना मुनासिब् न हीगा। 
आगे हुज॒र जैसा मुनासिब समझे | का जा 
है ुब् की, द 
 रज़ोया,--( सोंचकर ) “बेशक, तेरी इस राय की मैं छक्द्र 
. 'करती हूँ और डसे अमल में छाना भी बहुत ज़रूरी समझी हू । 
स्तर तो अब मैं महरू में जाती हूँ, क्योंकि सौसन और शुरुशन फूल 
चीन करें अब आयाही चाहती हैं।? हे 
ज़ोहरा,--“ बेहतर ! मगर जौ वे यह पूछेंगी कि,--“ बेगम 
साहिया कहां गई; ? तो में क्या कहूँगी ?' है रू द 
रज़ीया,--“ तू कह दीजियो कि बेगम साहिबा आज अकेले में 
बैठकर उस लड़ाई के तय करने के बारे में गौर करेंगी, जो का्ंमीर 
को सरहद्‌ पर आज कर हो रहो है। इसीलिये वे महंल में चली 
गई हैं और यह हुक्म देती गई हैं कि,-...* जब तक मैं किसीको 
तलब न करूं, मेरे पास आज कोई न आचे ।” हाय 
ज़ोहरा,-' वाह [ हुज॒र ने तो अच्छी बन्दिश बांधघी हें!” 
5 डुजूः बच 
रज़ीया,- क्या, कहूँ,-ज़ोहरा ! मेरा दिल निहायत बेचैन ह्दो 
रहा है । खर तो अब मैं यहांसे जाती हूँ और आज में मोतीमहल 
वाली बारह द्री में रहूंगी। तू एक घंटे के बाद मेरे पास उस 
पोशीदः राह से आइयो, जो बोग की उस ( कान में बतला कर ) 
जीँपह से भीतर ही भीतर मोतीमहरू तक गई है।”/ः 
ज़ोहरा,- जो इशाद्‌ |” - कु 2 
निदान, फिर तो रज्ोया अक्लेली महरू के अन्दर चली गई 
ओर उसके जाने पर जोहर। ने इधर उधर देखकर बेगम के हुक . 
की नली अपने मुंह से छगाई ओऔर]दो चार दम सेचकर वह भाप 
हो आर्प कह उठा ! 'इनशा अछाह साला | अगर मेरी खुशकिस्मतीं 
ने अब मेरा पूरा साथ व्या तो, रज्ञीया ! तो मेरा नाम जोहरा कि _ 
जो में तेरे खाथ देहली के तख्त पर बैठ । बेगम ! अब तुम ज्ञाती 
कहां हो | खदा ने चाहा तो अब जैसा जैसए मैं चाहूगी; चैसा ही 


: कैसा तुम्हें नाच्र नचाऊंगी।' 
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वहांसे बेगम के चले जाने के थोड़ी: हो देर बाद सौसन और 
गुलशन वहां पर आ पहुंची; जहां पर ज़ोहरा संदली चौकी पर बैठी 
हुई, बेगम का नेचा पी रही थी | सो आहट पातेहो वह नैचा छोड 
कर उठ खड़ी हुई ओर उससे सौसन ने पूछा 

“ सकार कहां गईं ?” क्‍ 

जोहरा ने कहा, हज्जत ! भरा सुझें इस बात की कया ख़बर 
है? मगर हां ! आप दोनों जनी के जाने के थोड़ी ही देर बाद ना 
जाने आपही आप के क्या सोच कर उठी और यह कहती हुई तेजी... 
के साथ महरछ में चली गईं कि,-“ मुझे काश्मीर की सहंद की 
लछड़ाई पर गौर करना है; चुनांचे जब तक में किसीको न बुरूाऊं 
आज़ मेरे पास कोई न आए । 





अल हर 





८७ सज़ीयाबेगम । ( बारहवां 
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इश्क है इश्क!!! 
“क़फ़स हैं, ज़हू है, सूज़ी है, कयामत है इश्क ! 
कह है, ज्ञुस्‍्म है; बेदाद्‌ है, आफत है इश्क़ ! 
बसुदा बाइसे सदतअनों मलछामत है ह्श्क ! 
शोलए खिरमने दीनो दिलो ताकत है इश्क |! ! 
द द ( आगा ) 
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स्ाक्स्सकओ स बह ग्यास्ड्यं श्ड में 
का ते यरना का हाल ग्यारह परिच्छेद में लिखा 
सा रेशम यृ शक । के न रे रे शत । ली ही में 

+ जि गया है, उसके आगे का हाछ इ परिच्छेद में हम 
7 ९ 


हाफ 2; लिखते हैं । 
मापन आज दिन भर से रज़ीया बेगम अपने सोसमहर 
मैं है, ऑर बाग से आने पर अब तक अपनी सहेलियों से नहीं 
मिली है। सिधाय ज़ोहरा के उसके पास कोई नहीं जाने पाता है. 
ओर सोसन तथा गुझशन के पूछने पर ज़ोहरा उन दोनों को यही 
जवाब देती है क्ि,-.-“खुलताना बेगम सा हिबा काश्मीर की सहद्‌ 
को लड़ाई पर कुछ गौर कर रही है, इस वास्ते आज बह किसीसे 
मिलना नहीं चाहती | ? 
योहों धीरे भीरे दिन बीत गया और रात आा पहुँची । यद्यपि 
रात अंधेरी ओर जाड़े की थी, पर कामीजनों के लिये ऐसा 
समय बड़े काम्र का होता है | स्रो ज़ोहरा दो तीन घड़ी रात बीतमे 
पर चुपचाप महरू से बाहर हुई और बाग में होती हुई, बाग के 
बाहरी हिस्से में उस ओर पहुंची, जिधर याकूब का देरा था। 
महल से मिला छुआ बाग़ बहुत बड़ा था और वह दो हिस्सों में 
बंटा हुआ था। जिनमें दाग़ का बड़ा हिस्सा तो महू से सशेकार 
_ रखता था और उसका दूसरा या छोटा हिस्सा जो कि लगभग 
बीस पद्चीस बीघा ज़मीन को घेरे हुए था, मालियों और कई 
किस्म के छोगों के बत्तने में आता था । डसी हिसुसे में याकूब और 
अयूब के रहने के लिए भी अलग अछग बंगडे बने हुए थे; जिनमें 
से याकूब के बंगले के बाहर पेड़ की ओट में छिपी हुई जोहरा 
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इस्त बांत का आसरा देख रही थी कि,-'' निराला हा ता थाक ब से 
मिले; ! क्यों कि. याकूब के पास उस समय अयूब बैठा हुआ 
था ओर उन्न दोनों में किसी श्रात पर बहस हो रही थी। 

निदान, जब रात के ग्यारह बजे, अयूब क्षाक ब से विदा होकर 
अपने छेरे पर चला गया ओर तब ज़ीहरा को अपने मतलब गांठने 
का अच्छा मोका द्ाथ छगा। वह दबे पैर याक व के बंगले के 
इन्द्र घुस गई ओर डसकी ओर देख, मुस्कुराकर बोली-,-' घंदगी 
साहब 

याक ब उसे पहियानता था, इसलिए उसे देखतेही वह उठ 
खड़ा हुआ ओर ज़रा अदब से कुक कर बोला,-+- 

“झरुखा | आप हैं | आइए तशरोफ लाइप,; बँदगी, बंद्मी |! 

ज़ोहरा,--“'इस आधी रात के वक्त, बेमीके, मुझे देख कर आप 
ज़रूर ताज्जुब करते होंगे | ” 

याक य.-..-' 'बेशक, ऐसा ही है; और में समझता हूं कि किसी 
खास गरज़ से ही इस वक्त आपने यहां तक आनेकी तकली फ़ डठाई 

गगी??” 

 जोहरा,--“जी हां, बात ऐसीही है और निहायत ज़रूरी है; 
चुनांचे आप फौरन कपड़े बदछ कर मेरे साथ चलिए | 

याक ब,--“मगर कहां ओर क्यों 7” 

जोहरा,--“बिल्फ़ेख, मुख्तसर तौर पर में इस जगह फ़क्त 
इतना ही कहना मुनासिब समफती हूं कि आज आपको किस्मत 
ने खबही पलछटा खाया; क्योंकि सुझुताना बेगम साहिबा आपको 
बहादुरी पर निहायत खश हुई हैं और सिफ़ इनआम देदेनेही से 
उन्होंने अपनी क़द्रदानी का ख़ातमा नहीं समक्ता है, चुनांचे वे 
कुछ और आपको बख़शा चाहती हैं, इसी वारते वे आपको 
मुन्तज़िर हैं और मुझे उन्होंने इसवास्ते भेजा है कि में आपको 
अभी अपने साथ ले चरू और उनके रूबरू पेश करूं । 

ये बातें जोहरा ने इस ढंग से कही थों कि जिनमें फिसी तरह 
का खुटका न था; मयर फिर भी याक़ व मनही मन ज़रा चिहुंका 
ओर कहने छूगा ,--- 

“झमर, बी ज़ोहरा | जनाब खुलताना साहिबा ने मुलाम पर 
जो कुछ इनायतें कीं, वे द्वो क्या कम थीं, ज्ञो सकार ने ताबंदाइ 


८६ रज़ीयाबेगम । ( बारहवां 


को इस वक्त तलूब किया है ?” ः ही 
ज़ोहरा,--''जब कि खुलसाना की ऐसीही मज़ी है कि आप 





 फ़ौरन उनके रूबरू हाज़िर किए जांय, तो फिर इसमें .आपको उद्ज 
ब्या है?» यु ला 0 सो 2 
 याक,ब-"मेरी मजाछ क्या है, जो में उच्च कर सक ! खेर 
चलिए; मगर यह तो बसछाइए कि इस चपक़्त सुछताना कहां तश- 
रोफ़ रखती हैं ? ? हे हक स 
ज़ोहरा,--''खास, अपनी. खाबगाह में । ? 
, पाक ब,- ख़ास, अपनी ख़ाबगाह में | | | वहां पर इस वक़्त 
ओर कौन कौन हैं ? ”रः द के द 
ज़ोहरा,--'और कोई सी बहां पर नहीं है ।” रा 
यआाकूब,-( ताज्जुब से ) “और कोई भी वहां पर नहीं है | ! ! 
सिर्फ़ बेगम साहिबा, तनहां अपनी ज़ाबग़ह में तशरीफ़ रखती हैं 
ओर आधीरात के वक्त तुम, बो ज़ोहरी ! मुझे चुपचाप बहांले 
जाया चाहती हो ? * द हा 
ज्ोहरा,-/आपको इन खब दलीलों से क्‍या मतलूब श्जों 
सरकारी हुक्म है, उंसे जल्द तामील कीजिए ओर फौरन दर्बारी 
कपड़े पहन कर मेरे साथ होइण | ? द हज 
याक्‌ ब,-“'मगर नहीं, बी ज़ोहरा ! में आपके साथ इस वक्त 
कहों नहीं जा सकता । ” - 0 आओ ० 
ज़ोहरा,--( माल्लाकर ) क्यों. फ 
याकूब, इसलिये कि यह आधीरात का, सन्नाटे का-चक़्त 
है, रात अंधेरी है और आप एक खूबसूरत और नौजवान ऑरत 
_ ज्ोहरा,--“तो क्या बेगम साहिबा के हुक्म की आप बेइज्ज़ती 
किया चाहते हैं ? ” सि कक मे 
याक्ू ब,--''लाहौल बलाकूबत | अज्ी, बी ! बेगम के हुक्म की 
बेइजज़ती तो तब समभी जाती, जब आप बेगम साहिबा का.कोई 
हुक्‍्मनांमा मुझे देतीं ओर उस पर मैं अमल नकरता |” 
. ज़ोहरा,-“लीजिए, खुलताना का हुक़्मनामा भी में अपने साथ 
राई हूँ | में यह बखूबी समकतो थी कि आप अध्क्‍्ल दर्जे के जिद 
आदमी हैं, मेरी बातों पर आपको एतकाद न हीगा।”? 
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यों कह कर ज़ोहरा मे अपने कुर्त्ते के जेब में से एक कागहुं 
निकाल कर याकब के हाथ में दे दिया, जिसे उसने शमादान के. 
पास लेजा कर भली भांति पढ़ा । वह सचमुच रज़ीया बेगम का 
द्स्तखती हुक़्मनामा था और उस पर तारीख, घोर और सन के 
अलाचे रज़ीया की मुहर भी थी । डसमें याकूब को केवल यही 
हुक्म दिया गया था कि,-“' इस वक्त ज़ोहरा तुमको जहां लेजाना 
चाहे, बिछा उञ्ञ तुम उसके साथ जाओ |”? 
याकूब ने खूब ग़ोर के साथ उस हुक़्मनामे को देखा ओर फिर 
दंबारो कपड़े पहिन और उस हुक्मनामे को अपने ज़ेब में रख कर 
झोहरा से कहा, 
“४ ले, चलिए; अब आप मुझे जहां ले जाना चाहें, में चिला उच्च 
आपके हमराह चलने के वास्ते तेयार हूं । 7 
: “ & आइए; ” कह कर जोहरा बंगले से बाहर हुई और याकब 
भी बंगले का द्वाज्ञा बंद करके उसके साथ हुआ । फिर वे दोनों 
चुपचाप एक चोर-दर्वाजे की राह घागा के भीतरी हिस्से में पहुंचे 
ओर ज़ोहरा याकब को इधर उधर घुमाती फिराती, एक यंज़ान 
लतामंडप में पहुंची । वहां पहुंच कर उसने याकब से कहा,--- 
४ जनाब ! माफ कीजिएगा; यहांसे आपको अपनो आँखों पर 
पट्टी बांध कर मेरे साथ चलना होगा । ? 
याकब,-“ शाही हुक़मनामे में इसका कोई ज़िक्र नहीं है, इस 
लिये ऐसा में नहीं किया खाहता । ? 
.. ज्ोहरा,- इस वक्त जो कुछ में कहंगी, बिला उज आपको 
उसकी तामीली करनी पड़ेगी ” 
याकब,-“ हर्मिज़ नहीं, इस भरोसे न रहिएगा ! में फ़कत उस 
हुकफ्मनामे के बसूज़िब आपके साथ, जहां आप ले चल, चलने के 
लिये तैयार हूं; इसके अछावे बगेर बेगम साहिबा के हुक्म के 
आपके कहने से में कुछ भी नंहों करूंगा । ? द 
'ज्ञोहरा,-'' क्या आप यह नहीं जानते कि इस वक्त मेरा हुक्म 
बेगम साहिबा का ही हुक्म है ! ? 
याकय -“' ज़ब तक इस बात का पवोना आप न दिखलाव 
आपके हुक्म की इज्ज़त में उतनीही कर सकता हूं जितना कि आप 
मेरे हुक्म का लिहाज़ कर सकती हों ५? . 


८८  श्ज़ीयाबैगम । ह बारहयां 


$ 





जा न 


ज़ोहरा,-'' मआज़ अल्लाह | यह शान | यह जिद ! खर, तो आप 
आंखों पर पट्टी न बांधने दंगे ? ” 

. याकब,-“ हगिज़ नहीं; क्यों कि मैंने अपनी आज़ादी फकत बेगम 
साहिबा के हाथ बेची है, इसलिये मैं उतनाही करने के लिये मज़बूर 
हूं, जितना कि उन्होंने अपने हुकमनामे में लिखा है |” 

यह खुन कर ज़ोहरा चुप हो गई और एक , हलकी आवाज़ 
याकूब के कानों में पहुंची, जिसे खुनतेद्दी वह चॉंक उठा और डसमे 
चट अपने जेब में से मोमबत्तो निकालकर जलाई. क्योंकि उस 
समय तक वे दोनों अंधेरे--_बढिक घमे अंपेरे-में पात चीस कर रहे 
थे । 
... बत्ती के अलतेही याकूब ने क्या देखा कि,--' एक छतामंडप 
के अन्द्र खड़े हैं, एक संगमर्मर फे चबूतरे के ऊपरवाला पत्थर 
उसके भीतर झूल गया है ओर उसके पास ज़ोहरा खड़ी है । 
उंज्वेला होतेही ज्ञीहरा फुछ भलाई ओर कहने लगी ,-..- | 

* आपने बत्ती फिसके हुक्म से जलाई ? ” 

याकब,-“ न जलानेही का हुक्म किसने दिया था १ ” 

ज्ोहरा,-“ खर,आइंप, इसके अन्दर चलिए; यह पक्क सुरंग हे 
जिसमें उत्तरने के लिये सीढ़ियां बनी हुई हैं । ? 

यह सुन करश याकव ने ऊाांक कर उसके अन्दर वेखा सो सच- 
मुच स्रीढ़ियां बनी हुई थों। उन्हें देख, उसने ज़ोहरा से कहा,--- 

“« पेश्लर आप उत्तरिण | ? द 

जोहरा,-'' क्या आपको पहिके कदम बढ़ाने में कोई उज़ है ? ” 

यांकब,-- बेशक ! ज़ब कि हुक्मनामे के बघूजिय आपही “को 
आगे रहना होगा ! 
..._ जोहरा,-''ऐसा हुक्मनामे में कहां लिखा है १” *'_ 

याक्क ब.- यह आपकी खम्क का बोदापन है | देखिए जब कि. 
आप मुझे कहों ले जा रही हैं तो हर हालत में आपही को आगे 
शहना होगा; बस उस लिखाघट का यही मतलब है । 

याक़ ब को बातों से ज्ोहरा मे अच्छी सरह यह बात सम 
ली कि गलाम होने पर भी याक य कोई मासूछी आदमी नहीं है ! 
आखिर, पहिले वही उस्र सुरंग में आगे उत्तरो ओर उसके पीछे 
यीछे हाथ में जलूती यत्तो लिए हुए यांकि व उतरा | हज 
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बीस बाईस डंडे सीढ़ी उतरने ओर दस बारह कदम आगे -. 
चलने पर सामने वाली पत्थर की दीवार में कोई खटका दबा कर 
जोहरा ने फिर राह पैदा की और वे दोनों उस झुरंग में धंसे, जो 
चार हाथ चौड़ी, उतनीही ऊची और दोसो गज रूंबी थी । डसकी 
बनावट बहुतही अच्छी ओर चिकने काले पत्थरों की थी, जिसमें 
दोनों बगल की दीचारों में तु्कों फ़ोज की मोचाबन्दी की तस्वीरें 
बहुतही सफ़ाई के साथ खोद कर बनाई गई थीं । यद्यपि याकूब 
एक सिपाही आदमी था, पर उस समय जोहरा ऐेसी तेज़ी के साथ 
कदम उठाती हुई आगे बढ़ी जाती थी कि उसे उन तस्वीरों को 
अच्छी तरह निरखने का समय न मिला; फिर भी जो कुछ उसने 
देखा, उतनेही से उसका जी फड़क उठा और उसने मनही मन 
उसके बनानेवाले कारोगर को धन्यवाद दिया । 

. निदान, दो सौ गज्ञ छांबी राह बात की बात में तय होगई और 
फिर सामने चिकने पत्थर की दीवार नज़र आई | ज्ञोहरा ने चहां 
पर भी किसी हिक़्मत से राह पैदा की और तब वे दोनों उसके 
अन्द्र घुसे । कुछ ही दूर जाने पर ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियां 
नज़र आईं और वे दोनों ऊपर चढ़ने गे । उस समय भी आगे 
आगे जोहरा ही थी । 

पचास सीढियां चढ़ कर वे दोनों एक छोटी ओर चांखंटी 
कोठरी में पहुंचे । वहां पहुंच कर ज़ोहरा ने कहा 

“ हज़रत | अब बेगम साहिबा के रू ब रू आप दाखिल हुआ: 
ही चाहते हें, इसलिये मेहरबानी करके अब तो बत्ती बुरा दीजिए | ? 

याकब,-“ तावक्त कि बेगम साहिबा न दिखिलाई देँ, में बच्तो 
हगिज्ञ न बुराऊंगा । ” 

आखिर, जोहरा ने सामने की दीवार में का कोई खटका दबाया 
ज्िसके-दबातेही एक हलकी आवाज़ के साथ वहांका पत्थर ज़मीन 
के अन्दर समा गया और सामने एक आलीशान कमरे के 'अन्द्र 
गायतकिए के सहारे मसनद्‌ पर ज़रा छेटी हुई सी रज़ीया 
दिखलाई पड़ी । 

हिन्दुस्तान की खुछताना, रज़ीया बेगम की खाबग़ाह का बणन 
हम ,-भोपडे में रहने वाले-क्यों कर, करसकते हैं! किन्तु यह मसल 
मशहर है कि,-' सोचें कोपड़े में और सपना देखें मह॒त्यों का ।! 


(१२५) न#9 


8०. .. शज्ीयाकेगम | -( बारहयां 





इसके अनुसार यदि हम उस ख़ाबगाह के विषय में कुछ लिखें भी 
तो वह शायद उसका ठीक ठीक बर्णन कभी न होगा; हां ! सपने 
का मलाप वह अवश्य समम्चा ज़ायगा; अस्तु । द द 
खुलताना को खाबगाह एक चालीस हाथ छंबी चौड़ी बारहदरो 
थी, जो देखने से बिलकुल संगमर्भर से बनी हुई मालूम पड़ती थी। 
धह चिकनो चिकनी संगमर्भर की फ्टिया से पते हुई थी और छत 
तथा दांवारों में जवाहिरात के बैल, चूटे, चरिन्दू, परिन्दु, और तरह 
तरह के नकरो बने हुए थे, जिसको छागत का अन्दाज़ा करना मानो 
अपनी अक़लछ से हाथ घोना था ; बिल्लीरी फाड़ और हंंडियां छत 
को खुनहली कड़ियों में सोने की जंडरीर के सहारे लटक रही थीं 
ओर दीवारों में सोने की जड़ाऊ शाखों में बिछौरी फानूस चढ़े 
हुए थे। जड़ाऊ ब्राकेट में जड़ाऊ आलदस्ते से हुए थे । दीवारों 
में चारों ओर सुनहके जडाऊ चौखर हैं जड़ी हुई बहुत बड़ी और 
खूबसूरत तस्वीरें छग्काई हुई थीं। कपरे में उलनाही छ॑बा चोड़ा 
| मिस्र का बना हुआ बेशकीमत और दलदार रेशमी गद्दा बिछा 
हुआ था, जिसमें शिकारणाह बड़ी ही लबी के साथ बनाई गई 
थी। उस गह पर पैर रखने से एक एक बालिश्त पैर उसमें धंस 
जाता ओर फिर जहांसे पैर उठाया जाधा, फिर वह ( गह्दा ) ज्यों 
का त्यों ( बराबर ) होजाता था | कमरे में ज्ञा बज्ञा जडाऊ सिपाइयां 
रखी हुई थों, जिन पर पन्ने की तश्वरी, प्याज, छाजवर्दी सुराही 
भर याकूती ग्लास तथा खिलौने सजे हुए थे | संदछी इलामारियों 
में वेशक्रीमत जवाहिशत, गहने, जड़ाड खिलौते, बढ़ियां बढ़ियां 
पोशाक, सिंयार करने की लीऊो, शराब की बेहलें , तस्वीरों करे 
आलवत, कियायें ओर तरह तरह की चोजओें सजी हुई थीं | एक 
ओर जवाहिरात के हाशिए और मोंदियों की राऊूर की मसनद्‌ 
बिछी हुई थी, एक ओर पस्ने के पाए का निहायत उभ्द; छपरखट 





हा 


४. 


विछा हुआ था, जिसकी रेशप्ती मसहरी जाली काम को थी और 
जिसमें जायजा जयाहिरात रूगे हुए थे और बड़े बड़े भोतियों की 
दीहरी ऋाछरे लटक रही थीं। एक ओर कद थादम कई आईने 
लगे हुए थे और एक ओर गोछ मैज़ के चारो घोर कई जड़ाऊं 
'कैसियां घरी हुई थों और उस पर सोसर, शतश्ज और ताश रखे 

हुए ये । एक ओर कई फिल्म के बाजे समे हुए थे और एक ओर । 


परिच्छेद रडमाइल में हड़ाहला ६9 
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तरह तरह के बंशकीमत हथियारों की बहार थी। 
कहने का सतऊब यह वि संसार की सभी आवश्यक, संदर 
बहुसूल्य और बेजोहु चीज़ें उस ( खुछतामा ) की खाबराह में 
सजी हुई थी द 
. बेगम पर नज़र पड़ते ही झोहरा में छागे बढ़छाश ओर अडइल से 
सुूककर सलाम किया आए ऋकहाग,-- 
“ छुझर ! थे अपना कापम पूरा कर 
) 


उपलह७ हती। गम हु ब्यु कान हा 
रज़ीया,-[ वसेही अधलेडटी सी 3 ' थयाक व आया ? 
हर । हिम्नध्, लक अध्यापक: ० ९ डे हक कैफ ब्डू १ । |! भ्ज्ाः 2४ ० जी 
ज्ाहरा,-- अश्डा, जहाफयाडह . हातजञर हू $ 
ज्यों कथन... अका हीगएनाओ हक पडा ही | 
इज़ाया,- दा इउचछ यहा लहर: | 


८ 


“जो हुक्त;” कहकर ज्ोहरा ने याकब की ओर देखकर इशारः 
किया और याकब मे उस रस्वग को रूझजा देगे बाके कमरे में पैर 
रक्‍खा ओर दोही चार कदम आगे बढ़कर उसने ज़मीन सक रुक 
कर सलाम किया । 

ज़ोहरा चहांखे 
नैनों से भरपूर छूरकर फट 

“४ प्ियां थाकब स्रां | आशों भई | ओर नजदीक आज ! चल्लाह! 
. हुम किस उलकन में पुबतिला हो * खुदा के वासते अपने दिछि को 
. धड़कन दूर करो और आशओो, नज़दीक आभो और वेतकब्लुफ़ी के 

नै, 


च्े 
को जतर व: 
०] है 


| 


गिर शकीया ने दाकव की शोर प्यास्ते 


कल परापकीकाका 


रन अर 


न 


दो 


साथ मेरे सवालों का अवाव दो । 





$२ रज़ीयाबेगम |: ( तेरहवां 
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_$? तेरहवां परिच्छेद 

५ अली अली 2 
। 50922 $ ५९, 
इश्क नहों, हुकूमत । 
“ जो तुमने की नहों, तो फिर नहीं मैं तुमको छोड़ गा । 
तुम्हारी जान लगा, और अपनी जान देदूँगा ।” 
क्‍ ( स्रोदा ) 
सह हिकठकों को समझना चाहिए कि जब ज़ोहरा ने सुरंग का 
रे पा 8 पत्थर हटा कर उस कमरे में आने के लिये राह पैदा 
हि. की थी, उस समय याकूब ने बेगम पर नज़र पड़ते ही 
20 चर चट अपने हाथ की बत्ती बुकाकर उसे अपने जब में 
रक्खा था ओर सरसरी नज़र से एक बार बेगम और उसकी 
ख़ाबगाह के कुछ हिस्से को, जो उस समय उसकी आंखों के 
सामने थे, देख लिया था | फिर जब वह कमरे में आया तो उसने 
नीची आंखें किए हुए ही बेगम को सलाम किया; किन्तु जब उसने 
गम की वे बातें सुनीं, जो ऊपर लिखो जा चुकी हैं, तो वह कुछ 
चिहुंका, पर अपना जी ठिकाने कर वह जहां का तहां खड़ा रह 
गया | उसको यह हालत देख कर बेगम ने फिर कहा,--- 

._/ अथ, वाह ! मियां, याक्‌ ब | में क्या कह गई, इसे तुमने सुना 
या नहों | खुदा के वासूते इतना हिजाब न करों और आओ, नज़दीक 
आओ | खुदा जानता है कि आज मैं तुमको पाकर किस कदर 
खुश हुई हूँ, इसे बयान नहीं कर सकती ।* क्‍ द 

बेगम की बातों से बहादुर याक ब बहुत चिहुुंका और उसमे 
वहीं पर खड़े खड़े, जहां पर कि घह जिस तरह से खड़ा था, 
ऋहा,--- द ५ द 

/ अय, छुलताना ! इस गृलाम को आपने आधी रात के चक्त 
इस तनहाई के आलम में, अपनी खाबगाह में किस गशरज़ से तलब 
किया है ?” 8, 

. रज़ीया,-“ उसका हाल, मिर्या याक्‌ ब ! तुमको अभी मालूम. 
. होगा; इसलिये आओो, मेरे नज़दीक आकर बैठों |” 


परिच्छेद ) रडुमहल में हलाहल। .. ६३ 
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याक ब,--' खुलताना | आपका हुक्म यह गरम बसरोचश्म 
बजा ला सकता है। मगर इस फिदवी का तनहाई के आलम में 
अपनी मलका को खाबग़ाह में उसके बराबर बेठना सरासर बेजा 
है; इसवास्ते आप जो हुक़म दें, गुलाम उसे बजा लाए भोर यहाँसे 
फॉोरन चला जाय [” ु 

यह खुन कर रज़ीया उठ खड़ी हुई और उसने हंसते हुए, 
आगे बढ़कर याक, व का हाथ थाम लिया ओर उसे काकर अपने 
मसनद्‌ के बराबर बेठाया और उसीके सामने खद्‌ भी बैठ कर 
यों कहां 

“: प्यारे | थाक ब |! तम भी, भई ! अज्ञीब बसर हो | बल्लाह ! 
आज से तुम मुझे अपनी बहन समको और . में सी तुम्हारे साथ 
उसी तरह पेश आऊंगी, जिस तरह कि बहन अपने भाई के साथ 
बरताव रखती है | मगर ऐसा क्यों ? यह तुम पूछ सकते हो! 
ख्र तो सुनों-उस रोज़ दंगल में तुमने, मियां याक ब॒ ! जैसी 
लासानी बहादुरी ओर सिपहगरी दि्खिलाई थी, उसका एवज़ 
सिदाय इसके और मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ कि में इसो लहड़ो 
तुमको गलामी से रिहा करू ओर एक बड़ी ज़ागीर तुम्हें बतोर 
इनआम देकर तुमको अपने द्रबारो उमराओं में शुमार करके अपना 
 फजञुं अदा करूं |? 

यह एक ऐसी बात थी और इसके कहने-का एक ऐसा अनोखा 
ढंग था कि जिसे खुन कर याक ब का दिल फड़क उठा ओर उसने 
मानों स्वर्ग की संपत हाथों हाथ पाई । क्योंकि जिस आशा का 
सपना उसने कभी देखा ही न था और न जिस आशा के सफल 
होने की उसने कभी मन ही मन कल्पना ही की थी, उसे अना- 
यास यों सफल होते देख वह मारे खुशी के क्यों नफड़क उठता 
हम तो इस बात पर ज़ोर देकर कह सकते हैं कि याक ब जैसी 
हालत में जो कोई मुबतिला हों, वे भी उस समय मारे खुशी के 
अवश्य उछल उछल पड़ेंगे, जब कि उन्हें भी याक ब ही की. भांति 
. कोई आशातीत वस्तु के मिलने की संभावना होगी। 

निदान, बेगम की उन बातों को; जो निहायत ही हमददों के 
साथ कही गई थीं, खुन कर याक़ ब खड़ा होगया ओर तीनबार 
ज़मीन चूम कर उसने सलाम किया और कहा 


ह्डे.... रज़ीयाबेगम । ( तैरहया 
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#अय, दीन दुनियां की मालिक ! सखुरूताना ! अल्लाहताला 
हुज़र की उद्र द्राज़ करे, मतंबा बढ़ाबे ओर दिल्ली झुरादें बर 
आएं | आज हुज़र ने इस गलाम पर बाकई, वह फ़ेयाज़ी की है 
कि जिसके शुक्रिया अदा करने की ताकत ज़बान में नहीं है | ” 

रज़ीया ने कहा,- सुनो, मिर्या याक्लब ! बैठ जाओ, खड़े 
यों हो ? अभी मुझे तुम से चहुत कुछ बातें करनी हैं । हां तो खुनों! 
मेने कुछ ऐसा काम नहों किया है कि ज्ञिसके लिये तुम मेरी इतनी 
तारीफ करो | मैंने तो फ़क्ल अपना फ़र्ज अदा किया है और 
तुम्हारी कामिसाल बहाठुरी और सिपहगरी की जैसी चाहिए, 
कद की है | वल्लाह | तूम फिर भी खड़े ही हो | ? 

यों कहकर बेगम ने उठकर ओर याक ब का हाथ पकड कर उसे 
बेठाया ओर फिर यो कहा ,-- 

. “झुनो भई, याक़ व | जब कि हममें भोर तुममें अब बहन भाई 
का रिश्ता करार पा चुका तो फिर तुम्हें राज़िमि है कि अब तुम 
भी मेरे साथ वैसी ही बेतकब्लुफ़ी के साथ पेश आओ, जैसी कि 
में तुम्हारे साथ कर रही हूँ। ? . 

याक ब,--“हुअर | आपकी मेह बानी का इन्तेहा नहों, मगर 
गलाम कुछ अज़ज किया चाहता है, अगर इज़ाज़त ही ? ” 

रज़ीया,--'चल्लाह | अब 'लफज़ इजाइात” की क्या ज़रूरत है? 
जो तुम्हारे जी में आये, बेखटके कही । ? 

 याक् ब,--( सिर कुकाए हुए ) “ अय, सुलताना * आपने जो 
मिहबानी झुरू पर की, में हरिज्ञ इतनी इनायत के काबिल न था 
मग्रर बात यह है कि इतना करने पर भी आप मेरे रुतबे था दर्जे 
को अब उससे ज़ियादह हरशिज्ञ नहीं बढ़ा सकतीं, जो कि आपके. 
आला दर्ज के अमीरों को हासिल है; इसलिये मेरे ओर आपके 
बरताव का भी कोई हद ज़रूर काइम होना चाहिए ओर इसके. 
आगे आपको या मुझे हशिज्ञ क़द्म बढ़ाने का इरादा न करना. 
'खाहिए॥।7? ४. 

रज़ीया,-- 'लाहोलबलछाक चत ! यह तुम क्या चाही बकने छगे! 
अआजी प्रियां ! में सुलूताना हैँ, इसलिये मुझे इस बात का अख्तियार 
हासिल है कि में जब, जिसे चाहूं, उसे आछे से आऊछे दर्ज तक 

पहुँचा सकती हू ६४... 


४] 


ग 
मायकाफक ट 


घ्रि 


है 


रजूमदल में हलाहलछ। .. ह५ 
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याक़ ब,-“बेशक आपको इसका पूरा अख्तियार है; मगर फिर 
भी आप मुरू जैसे किसी गलाम को अपने हक़ीकी बिरादर 
के रुतबे या दूजे तक नहीं पहुंचा सकतीं | 
रज़ाया,-[ कहकहा लगा कर ) “ मआऊ़ा अल्लाह मिनहा ! यह 
तुम क्या बकने लगे | अज्ी [ मुझे तो यहां तक अख्तियार हासिल 
हे कि जिसे चाह, देहलो के तख्त पर बैठा दूँ; और अगर खदा ने 
चाहा ती एक दिन ऐस्ता-भी आवबेगा कि ज्ञब तुम मेरी इस तांकत 
का अंदाज़ा बखबी कर सकोगे | ? 
यह एक ऐसी बात थी, जिसने याक् व जेसे बहादुर शख्स के 
कलेजे की भी हिला दिया और उसने हाथ जोड़ कर कहा,- 
“बेगम साहिबा | मुआफ़ कीजिएगा; बंदे की राय हुज॒र की 
 शाय के साथ इत्षिफ़राक नहीं कर सकती क्योंकि ये सब आसार 
अच्छे नहीं हैं; इनसे सठतनत को बड़ा भारी नुक़सान पहुँचता है 
ओर रियाया या दुबार के अमीर उमरा का दिल अपने बादशाह से 
विटकुल फिर जाता है | ? 
ज्ीया,-“अज्ञी, दज़्रत ! तुम्हारा किधर खयाल है ? ” 
याक ब,- अफसोस का झुकाम है कि आपने, इतनी बड़ी 
आहलिम ओर आक़िल ही कर भी मेरी बातों पर झुतरूक गोर 
“नकिया 
. शज़ीया,- तुम्हारी बेसिर पैर को बातों पर पुझे गौर करने या 
सिर खपाने की कोई जरुरत नहों है । बस, तुमकी फ़कत इतना ही 
'हुक्म दिया जाता है कि तुमको दबॉर से 'अमीर-डछू-उमरा' के 
खिताब ओर खिल्लत के साथ 'दूस हज्ारी मबसवदारी' का पर्वाना 
दिया ज्ञायगा ओर ज़ागीर में दो लाख रुपए साल का छाखिराडा . 
इलाका बख़शा जायगा | बस, फिर तुम्हारा यही काम होगा कि 
तुम 'दारोगा अस्तबरू के काम से रिहाई पाकर 'झुवारक-महल! 
नामी आलीशान इमारत में, ज्ञो कि शाही बाग के उस सिरे पर 
बनी हुई है, बड़ी शान शोकत के साथ रहा करोशे और दरावर 
दुवोर में हाजिर रह कर, जब में घोड़े पर सवार होकर हवाखोरी 
के लिये महल से निकलंगी तो तुम मुझे मेरे घोड़े पर हाथ का 
सहारा देकर सबार करा दिया करोगे ओर अपने घोड़े पर सवार 
होकर बराबर मेरे साथ रहोरी | 
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याक़्ब,-( खुश हाकर ) “खदारा, अगर इतनाही काम भरे 
खुपुद होता है तो इसे में बलबी कर सकंगा। ? .“ 
रज़ीया,-“वल्लाह | घबराओ नहीं, जरा ठहरो | उस काम को 
तो, जिसका बयान मैं अभी कर गईं, तुम औरों के जाहिर में 
करोगे, मगर कुछ काम तुमको इस तौर पर, भी करने पडेंगे 
जिनकी ख़बर कोई कानों कान भी न ज्ञान सकेगा | घह यह फि 
जब जब मेरा दिल घबराणगा, ज्ञोहरा चुपचाप तुमको यहां 
लेआएगी ओर दो चार घड़ी तुम्हारे साथ दिल्गी मजाक या 
चोसर शतरंग में सफ़ कीजायगी । कहने का मतलब यह कि 
बज़ाहिर तो तुम फ़क़त द्रबारी अमीरों की हैसियत से रहोगे और 
यातिन में हमारा तुम्हारा बर्ताव दोस्तानः रहेगा, और- सिंचाय 
ज़ोहरा के और किसी चोथे शज़्स के कानों तक तद्द बात न जाने. 
गो न ह 
ये बातें ऐसी थीं कि जिन्होंने याक़ ब के रहे सहे होश हथास 
एक दम से खो दिए, पर वह बेचारा कर ही क्या सकता था और 
उसकी यातों पर.बेगम ध्यान ही कब देती थी ! छाचार, बह 
बेमोका समर कर चुप हांगया और।बेगम ने फिर कहा.- 
“दोस्त, याक़ व ! में समझती थी कि मेरी इन बातों से तुम 
इस कदर खुश होगे कि मेरा हाथ चूम छोगे, मगर अफ़सोस, 
प्यारे | तूने अपनी ज़बान से इतना भी न कहा कि;-बेगम ! मैं 
तेराही हूं |! ! ! क्‍यों ? ? 
याक़ य ने सिर खुजलाते हुए कहा,-“' हड़्श्त ! मुझे आपके 
हुक्म से कब इनकार हो सकता है ! मगर बेहतर तो यह होता कि 
आप मुझे आज्ञादी के साथ ही साथ यह ,हुक़म देतीं कि,- 
'*याक़ब | तू अब खशी खशी अपने बतन जा। 
 शज्ीया,-“नहीं, दोख्त ! प्यारे याक्र ब! अब में ताज़ीस्त, तुझे 
हमिज़ अपने पास से दूर न करूंगी; ओर क्यों वोस्तमन ! क्या तू 
अपनी प्यारी बहन को भी इसी बेमुरोबती के साथ छोड़ जाता, 
- जिस तरह कि तू मुझे छोड़ना चाहता है ? ? 
छिन्तु, पाठक | बेचारा याक ब इस सवार का क्या जवाब 
देता ! ओर उसमें जवाब देने की ताकत ही कितनी थी | इस लिये 
बह चुप होगया ओर सिर खुजलाते ख़ुजलाते बोछा,-- 
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_/ जुज्ञर | मेरा अज्जीज अयूब भी आज़ाद कर दिया जाता तो 

बेहतर होता ।” द 

रज़ीया,- मियां याक ब | इसके कहने की कोई जरूरत न थी 
क्योंकि मैंने दिलही दिल में यह पक्का इरादा कर लिया था कि 
तुम्हारे साथ ही अयूब भी आज़ाद कर दिया जाय और यह भी 
कोई बहदा ओर ज़ारीर पाए ।” कैप 

याक्‌ ब,-- जी हां, हुज॒ र: ओर उसका दिल किताबों की 
सैर करने में बहुत लगता है, इसलिये अगर हुज़्र डसे सरकारी 
कुतुबखाने से पढ़ने के लिये किताबें छेने का हक़्म देदें तो और -: 
मिह बानी होगी। 

रज़ोया,--' घल्लाह, यह तो कोई बात ही नहों है. इसका 
यंदोबस्त तो में बहुत जल्द कर हंगी |” 

. निदान, इसी ढब की बातों में रात बीत गई, आस्मान ने कुद- 
रती सफ़ेद चादर अपने बदन पर डाल ली और उसकी उस हकत 
पर चंचल चिड़ियाएं शोर शुरू मचाने रूम गईं | यह देख रज़ीया 
ने अपने कलेजे पर पत्थर रख कर याकब की जान छोडी और 
उसने भी बेगम के हाथ से छुटकारा पाने को गनीमत समक्का । 
.._शज्ञीया ने सीटी बजाई; जिसकी आवाज़ सुनते ही ज़ोहरा, 
जो सुरंग के मुहाने पर चुपचाप खड़ी थी, सामने आई और बेगम 
ने याकूब की ओर इशारा करके उससे कहा,--“ इनको सुरंग 
के बाहर पहुंचादे !” 

जो हुक्म हुज॒र; ” कह कर ज्ञोहरा झुरंगवाली कोठरी में 
चली गई ओर याकब ने उठकर बेगम को सलाम किया। बेगम 
ने बड़े तपाफ के साथ डठ कर डसका हाथ थाम छिया और 
फहा,-- 

.._“ दोस्तमन : आज़ की शब योंहों गुज़र गई, मगर मेरी वात न 
पूरी हुई | खर कुछ पवा नहीं; खदा ने चाहा तो फिर किसी रोज़ 
छुमको यहां बुलाकर अपना दिल शाद करूंगी।४'े 

केवल, “बेहतर”?-कहकर याक बने उस समय अपना पीछा 
छुड़ाया ओर बेगम से रुखसत हो, वह ज़ोहरा के साथ सुरंग में 
होता हुआ उसी तरह उससे बाहर हुआ, जिस तरह कि वह महल 
तक गया था । रास्ते में ज़ोहरा ने उससे तरह तरह की छेड़छाड़ 
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. की ओर इस बात पर डसने बहुत ज़ोर दिया कि,-'यह राज़ किसी 
पर खुलने न पाए; ! मगर याक् व ने डसको किसी बात का भी 
जधाब न दिया और ग्रह सुरंग से बाहर होते ही अपने देशे पर 
पहुंचा। द 
अपने सकान का साला खोल कर जब याक्‌ य अन्द्र गया तो 
डसने अपनो खाट पर एक घंद लिफ़ाफ़ा पाया, जिसे उसमे तुरंत 
उठा लिया और उसके अन्द्र से एक खत निकाल कर पढ़ा, जिसमें 
यह लिखा हुआ था, क्‍ द 
 शायाश, याकूब ! शाबाश | तूने खूब किया, जो बेगम के 
चकाबू में अपने तईं न फंसाया। अज्ञीज ! तेरी उस दिलवेरी, दिया- 
नेतदारो और लियाक़त ने मुझे तेरे पाकीज़:श्वयालात फा खय ही 
ज़ोहर द्खिलाया, जिससे मेरे दिल में तूने अच्छी जगद पाई, जिसका 
नतोज़ा तेरे लिये अच्छा ही होगा |” |. 
इस पत्र को पढ़ कर याक्‌ ब हैरान हो गया कि;-यह 'माजरा 
क्या है ? ताला बंद का बंद है, और घर के अन्द्र ख़त आ मौजूद 
हुआ | ! |! अभी बेगम की दिल्ली आज्ञं उसके दिलही में है और इस 








को खबर किसी गेर ऊ कानों तक पहुंच गई [[[ ” 
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दोनों अाशिक !!! 
४ छूट जाऊं ग़म के हाथों से जो निकले दम कहां! 
स्ाक ऐसी ज़िस्दगी पर, तुम कहीं ओ हम कही ॥? 
( नज्ञोर ) 

देह 8620//मय शाधीणत का है, चारों ओर अंधेरे के साथ ही 
४४६ साथ गहरा सन्नाटा भी छाया हुआ है, कसी कभी 

2 88.8 पहरे बालों फे संग संग कुत्तों के; भूफने फो सयाचरनी 
“ आधाज़ खुनाई देती है भोर सारा संसार प्रकृति देधी 
के शाल्तिमय क्रोड़ में सोया हुआ है । ऐसे समय में एक मिराले 
कमरे में, जिसके सय दर्वाज़े भीतर से बंद हैं और शम्तादान में 
मोमबत्ती जल रही है, सोसन ओर याक य, दोनों एक दूसरे के 
कंथे पर अपने अपने सिर को रकक्‍से हुए हिश्वकियां यांघ कर रह 
रहे हैं और रह रह कर एक दूसरे की सराबोर आंखों को पोंछ 
रहा है। एक घंटे सक्त उन दोनों की यही दशा रही, फिर सोसन 
मे सिसकते सिसकते कद्दा,-- 

“ पदिलवर ! मेरी बात मानों. बेगम फो नाशज़ न करो औभौर 
जो चह कहती है उसे बिला उम्र क़बूछ फकश छो। प्यारे | में हर 
हालत में तुम्हारो ही हूँ। अगर दित शात में एक रूदृज़: भी मेरी 
आंखे तम्हें देख लेंगी, तो ये इतने ही में आसूदः हों जायंगी ओर 
जानेमन | खदा जानता है कि में तुम्हें ख्रश व खुरम देख कर 
निहायत हो खश हूँगी । गो, में फिर तुम्हें अपने सीने से ना 
. छगा सकंगी, मगर इससे क्या ! मेरे दिल के अन्द्र तो तुम्हारी हो 

तस्चीर खिची हुई है; बस उस्रोका ध्यान करके में अपनी: 
जिन्दगी खशी के साथ बिता दूंगी; इसलिये, प्यारे, | तुम्हें मेरे 
सर की फ़सम , तुम मेरा कहना मानों और बेगम जो फहे, उसे 
कबूछ कर लो |” 

. यारू ब,-. प्यारी, सोसन ! आज ये कैसी बातें में तुम्हारे 
हु से झुत रहा हूं! अफसोस :! तुमने मेरे इश्क़ को मुतरकूक ऋऊ 
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समकफ्ता [|| प्यारी ! क्या तुमने मुझे इतना कमीना समक्त लिया है 
कि में तुम जैसी माशूका को. छोड़कर दोलत या बादशाहत के 
लाख में पड़कर उस फाहिशा के हाथ अपने दिल को बेचंगा !!! 
हुर्मिज्ञ नहीं, हगिज नहों ! ! ! दिलरुवा ! लाहे याक ब के तन को 
बेगम घज्जियां उड़ा डाऊ, मगर प्यारों ! ज़ब तक इसके फालिब 
में जान बाकी रहेगी, यह सिचा तुम्हारे ओर किसी गर का हग्गिज़ 
न हांगा |” द द 

सोसन,--' प्यारे ! अफसीस, तुमने मेरा दिली मंकसद्‌ ज़रा 
न समर्ा ! अजी दोस्त ! यह न समभकोा कि अब तुम बेगम से 
खाशनाई कर लोगे तो सोसन किसी गैर शख्स के साथ अपना मंह 
काल्‍हा करेगी | मगर नहीं, यह हमीशा फ़क्त तुम्दारी ही रहेगी 
और आखिरी दम तक इसके दिल में लिवा तुम्हारे और किसी 
गेर शख्स को जगह नसीब न होगी ।” 

याक ब.- ४ मगर, प्यारी | ये बातें संम्हारे मंह सेआज क्पोंकर 
निकल रहो हैं |! अय, दिलरुबा ! क्या याकब को तूने इतना 
कमीला समभू लिया है कि यह तुझे छोड कर किसी गेर औरत 
के साथ मजे उड़ाणगा और तेरे दिल को यों जला जरा कर 
कबाब बनाएगा :! नहीं, प्यारी ! यह सुभसे हरिज्ञ न होगा, इसमें 
साहे जो हो ।) 

सौसन.,-' प्यारे ! तम्हारा छिधर खयाल है ! अज़ो | में तो 
फकत तुम्हें देख कर बड़े आराम के साथ अपनी ज़िन्दगी के दिन 
काट दूंगी ओर कभी ख्वाब में भी रंजीदा न हूंगी। मुझे दुनियां- 
दारी की ज़रा हबस नहों है। में तो यह चाहती हूं कि तुम बेगम 
के साथ निकाह कर लो ओऑर यही समभक्तो कि गोया सीसन के 
साथ ही शादी हुई है । ” क्‍ 

याकब,-- जी हां ! आप मुझे निरा दूधपीता बच्चाही समझती 
हैं क्या ? अजी, हज़रत ! यह मुझसे जीतेजी हम्गिज्ञ न होगा |”? 

सौसन,--- तो आज से आप मेरा मंह न देखेंगे। ? 

याकब,- यह क्यों १ ? 

सोसन ,--' इसलिये कि आप मेरा कहना नहीं मानते | ” 
.. याकब,--सौसन ! चाहे तुम्हारी ज्ुदाई की आग में मझे 
'साकयामत जलना पड़े, चाहे तुम मुझे आज पीछे अपना रुखसार 
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ने दिखलाओं, मगर यह यकीन करां कि अब सिवा सौसन के 
याकब के दिल में किसी ग़र नाज़नी को हरिज्ञ जगह न मिलेगी 
आर यह तुम्हारा आशिक फ़क़त तुम्हारीही याद में अपनी उमर 
स्थो देग। | ? 

सोसन,--“ प्यारे ! अगर में मरज़ारऊं, तो भी फ्या तुम बेगम 
की आज पूरी न करांगे १ ? 

याकब,-' सोसन : खदा के चास्ते यह ऋलमा ज़बान से बाद्दर 
न निकालो । ओर अगर यह यकीन न हो तो जब चाहो, इस 
बात की आजमाइश कर रो कि जिस घड़ी मेरे कानों ने यह सुना 
दि, सोसन ने विहिश्त की ओर कूच किया; ' उसी घड़ी याकूब 
अपनी ज्ञान देडाडेगा । ? 

लोसन,-“तो क्यों प्यारे | तुम बेगम की आज किसी तरह पूरो 
न करोगे १ * 

याकब,-“'कभी नहीं, क्यों कि यह काम सुभूसे हशिज़ न होग 
चाहे इस में मेरी जान जाय या रहे।' 

सौसन,-“मगर खुनो तो प्यारे | ऐसा भी तो हो सकता है 
कि पहले तुग बेगम के सम्थ निकाह करलो, फिर मुझे भी अपनी 
यीबी बना छेना । 
'.. याकब,-“प्यांरी, सौसन |! तुम्हारा किधर खयार है? भला 
में अपने उस दिल को, जो अब द्रहक़ीक़त तुम्हारा ज़रखरोद 
गलाम हो चुका, अब दूसरे को क्योंकर दे सकता हूं ? तिस पर 
तुर्रा यह कि बेगम साहिबा निकाह या शादी नहीं किया चाहतों 
चहिक ज़िना या गुनाह करने की ही उनकी मनशा. है। ऐसी हालत 
में, प्यारी सौँसन ! बंदा भला कब उनकी बातों में आ सकता है १ 
ओर इस बात का तुम ज़रा भी श॒ुमानन करो किबेगम से 
आशनाई कर लेने पर भी में तुम्हें अपनी बीबी बसा सकंगा; क्योंकि 
यह कंबग़ अजब नहीं कि तुम्हें मार डाले ओर जब सुकूसे उसका , 
दिल भर जाय तो किसी दूसरे शख्स की तलाश करे ओर मुझे 
भी दुनियां से राही करदे। ” 

ये बातें ऐसी थीं कि जिन्होंने सोसन के कलेजे को दहला दिया 
ओर उसने थर्रा कर लडखड़ातो हुई भावाज़ से कहा,- . 

'तों प्यारे क्या हागा १ 7 :.. 
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..  द्राकष,-“'खदा को याद करों, वही पवरदिगार हम लोगों का 
मददगार है; सिचा उसके ओर कोई दूसरा गरीबपयर नहीं है।॥ 
ओर प्यारी, सौसन | इस वक्त में तुमसे इसी बारे में कुछ बहस्क 
कया चाहता हूं, ज़रा खथ साथ समभक कर जवाब देना । ” 
: सोसन,--'इसी बेगम के साथ नक्ताह के बारे में ? 
याकब ,- हां, इसीके बारे में । ? 
सोसन,-' क्या बात है ? ” 5 या 
याकब,-'' बात बहुतही नाजुक ओर खततरेनाफ है और अज़क 
नहों कि बेगम की यह ऐेथ्याश तबोयत ही उसकी बयबादी का बायस्क 
हागो ओर उसे बहुत जदद तबोह कर हाऊेगी । ? 
याकब की इन धातों ने सोसन को दहला दिया और उसमे: 
घचरा फर पूछा,-“ यह क्यों कर ? ? 
याकब,-' क्या तुमने उस यूनानी लवारीख की किताब को जी: 
लगा कर पढ़ा है ? ? द ' 
सोसन,-'' वही जो तुमसे छी थी १” 
याकब,- हां वही ! उस पर तुमने कुछ ग़ीर किया है १” 
सोसन,- ओहा [ प्यारे ! यह तो तुमने बड़ी चारीकी निकाली ! 
अब में बेगम के साथ किसो किस्म के लूगाव रखने की सलाह तुम्हें 
नहों दे सकती, घढिक अब तो यों कहती हूं कि जहां तक मुमकिन 
हो, तुम उससे अपने तईं दृर रक्खो और अगर होसके सो यहांसे 
निकल भागने की कोशिश करो ॥ में हर हालत में तुम्हारा साथ. 
दुगो । हज 
सोसन को ये बातें खुन कर याकूब चहुतहदी प्रसक्ष हुआ और 
उसने कहा,-' शुक्र है, खदा का कि तुमने दरहकीक़ृत उस फिताब 
को दिल हूगा कर पढ़ा ओर बहुत जरद ठीक राह पर तुम आगई | 
भछा प्यारी | ज़रा सबतलाओ तो सही कि अभी थोडी ही देर पहिले 
तुम इस बात पर ज़ोर दे रही थीं कि,-* में बेगम के खातिरखाह 
उससे आशनाई करलं; ? मगर अब यकबयक तुम्हारी राय एक 
दम से पलट क्यों गई ? ” 
सौसन,-' प्यारे ! बेगम के साथ ताव्लुक़ कर लेने के लिये जा में 
जिद कर रही थी, उस वक्त मुझे उस किताब का मुतरलक खयाल 
था | मगर लुम्हारे इशारा करतेहो मेरा ध्यान उस पर गया भोर 
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अब में यही बिहतर समभती हूं कि तुम्हारा बेगम के साथ फकिसो 
.. किप्म के लगाव का रखना बिहतर नहों | इसको वजह यह है कि 
. उस फिताब की रू से बादशाह या झुल्ताना के जो चसुल होने 
चाहिए, रज़ीया उससे बिल्कुल बखिलाफ हो रही है और अपनी 
बर्बादी आप किया चाहती है | ज्ो हालत आज़ कल रज़ीया की. हो 
. शहो है, चही हालत यूनान के बादशाह दारा की लड़की की हुई 
श्री । उसने जवानी के आलम में आगे पीछे का खयाल छोड कर 
. अपने एक हबशी गुलाम के साथ आशनाई कर छी थी और छिपा 
छुका कर डसे अपने महल में बुलाती थी '। आखिर, यह राज़ छिप 
. न सका और जाहिर हो गया ओर गलाम के साथ चह सुढ्ताना 
. जिसका नाम शायद छेछा था, मारी गई और सल्तनत एक रौर 
शख्स के हाथ में चली गई । ? द 
... थाकब,-* बेशक, प्यारी | तुमने उस किताब को दिल रूगा 
कर पढ़ा है । हां. उस बेगम का नाम लैला ही था । यही नतीजा 
इजीया का भी होने वाला है । क्योंकि यह इस वक्त जवानी के नशे 
में चूर हो रही है ओर उसे अपने नफ़े नुकसान का मुतलक ख़यालू 
. नहीं हे । नतीजा इसका यह होगा कि यह किसी न फिसी के साथ 
 आशनाई ज़रूर करेगी और बात जाहिर होने पर अपने आशना के 
साथ दर्बारियों के हाथ से मारी जायगी । अज्ञब नहों कि यह 
 कारधाई उसके किसी भाई की ओर से की जाय और उसे मार 
कर उसका फोई भाई हो देहली के तमख़ पर अपना कब्जा करे । 
क्सोंकि भाइयों के केद कर लेने से इसकी ज्ञालिम मां भी इससे 
खड्टा नहों है । ? 

याकूब की बातों को सौसन ने खूब ध्यान से खुना और उसके 

झुप हॉने पर यो कह;, 

“बेशक, प्यारे | तुम्हारा सोचना बहुत सही है। भोर अब में 
यही बिहतर समफ्तती हूं कि रज़ीया को अपनी दिली खाहिश अपने 
दबार के वड़े बड़े अमोर उप्ररार्भों पर ज़ाहिर करनो चाहिए ओर 
उन्हींकी राय के मुताबिक उसे काम करना चाहिए; जैसा क्रि 
खुलताना हमीदा ने किया था। ” 

याक़ ब,-' प्यारी | सौसन ! में निहायत खश छुआ कि तुमने 
डस यूनानी तवारीख़ को बड़े गोर के साथ पढ़ा है । अब में 
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समभता हूं कि तुम जो बेगम के साथ आशनाई करने के वास्ते 
मेरे साथ ज़िद करती थीं, यह फ़क़त मेरे दिल के ट्योंलने की 
नीयत से ! ! ! 

. सोखन,-“ नहीं, जानेमनसलामत ! उस वक़्त मुझे उस तवारीख 
का मुतछरूक खयाल न था | ” 

याक् ब-* खर, तो अब हमीदा का किरुूसा भी बयान करो 
जिससे में यह समर् कि तुमने डस किताब में कहां तक दिल 
लगाया है ? द 
सोसन,--“खुनों, प्यारे ! लछेछा के मारे जाने के दोसों बरस 

बाद, बादशाह शमसुद्दीन ज़ब मरा तो उसकी नौजवान लड़फी 
यूनान के तझ् पर बेठी । वह बड़ी आकिल और आहिम थी। 
आख़िर, जब जवानी के जोश ने डसे बेकाबू करना चाहा तो उसने 
अपने दिल ओर अपनी तबीयत का खलासा हालछ अपने बजीरों 
ओर अमीरों पर ज़ाहिर कर दिया और उनसे इस बारे में सलाह 
और मदद चाही । आखिर, लोगों ने खब गोर करने के बाठ 
उसकी शादी .एक खान्दानी अमीर के साथ करदी, मगर उस 
अमीर से इस बात का एक इकरारनामा लिखया लिया गया था 
कि,- वह सिफ़ रात के वक़्त ६ घंटे बेगम के पास रहने के अलावे 
ओर किसी किस्म का ताल्लछुक बेगम या सब्तनत से न रक्‍्खेगा क्‍ 
ओर अगर किसी किस्म को साज़िश उसकी पाई ज्ञायगी तो चह 
फोरन जान से मार डाला जायगा ।' आख़िर, उस अमीर ने बड़ी 
नेकनोयती से बेगम के साथ अपना दिन दिताया और जब बेगम 
का लड़का हुआ आर वह बड़ा हुआ तो वही यूनान का नामी बाद 
शाह सिकन्दर हुआ। ” 

.. याकू,च,- शाबाश ! शाबाश ! ! ! प्यारी, सौसन ! बेशक तुमने 
छस किताब को खब गौर के साथ पढ़ा है । अच्छा, अब एक बात 
पर ओर गौर फरना चाहिए । थह यह है कि जिस तरह बेगम मेरे 
पीछे पड़ी है, उसी तरह उसकी कुटनी रझौंडी जोहरा बेचारे 
अयथूब पर घात रूगा रही है 
... सासन,-“ हां प्यारे | चह दाल तुमने मुझसे उस रोज़ कहा था 
और तुम्हारी सलाह चमूजिब मैंने गुलशव को इस बात से 
 आमगाह कर दिया है। मु 
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पाठकों को समझना चाहिए कि अयूब के साथ ज़ोहरा की जो 
कुछ बातें हुई थीं, अयूब ने याक््‌ ब पर ज़ाहिर कर दिया था और 
बह जगह भी याक् ब को दिखलाई थी, जिसके अन्दर उतरने के 
लिये ज़ोहरा मे अयूब से बड़ी हुल्लत की थी । सो याक् ब ने बेही 
सब हालात सैसन से कहे थे आर डसने शुलशन को होशियार 
कर दिया था | खर इस बारे में फिर भी लिखा जायगा । हां तो 
सोसलन की बात सुनकर याकब ने कहा,- 

“खेर, तो प्यारी, सौसन अयूब पर में निहायत मुहब्बत रखता 
हूँ, इस वास्ते मेरा यह फ़ज़ है कि पेश्तर में अयूब और गुरुशन को 
इस बल्म से बचार्ऊ, बाद्‌ उसके तुम्हारो या अपनी फ़िक्र करूं |? 

इस पर सौसन ने कहा,-“'बेशक, ऐसाही करना चाहिए |” 

फिर इसो बारे में वे दोनों आपस में सलाह करने लगे | 
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यह कैसा स्ाशिक ! ! ! 
“जप्त नालों को करूं हरदम कि रोऊं आह को । 
 मुभसे अब छिपती नहों, कबतक छिपाऊं चाह को ॥” 

( ज़फ़र ) 
क89868//6स रात को सोसन और याकब में उस त्तरह की बातें 
ऐप जज ३३ होती थीं, उसी रात को दूसरी ओर कुछ और दी 

तमाशा हो रहा था; इस लिये सोसन और याक्त 

हज की को तो थोड़ी देर के लिये वहीं छोड़ दीजिए ओर 
आइए, पाठक ! ज़रा दूसरे तमाशे की केफियत देखी जाय ! 

जिस ख़ाबग़ाह का बयान हम पहिले कर आए हैं, उसीमें 
छपरखट पर रज़ोयां सोई हुई थी और नीचे फश पर ज़ोहर! खुर्राटे 
ले रही थी । इतने ही में अपने चेहरे पर नकाब डाले ओर छाल 
पोशाक से अपने सारे बदन को छिपाए हुए कोई शख्स दबे पैरों 
उस ( रज़ीया ) की खाबगाह के अन्दर आया ओर जेब में से एक 
शीशोी निकाल ओर उसमें से दो बंद अक पक रमाल के कोने में 
लगा, उसने उस रूमाल को बेगम की नाक पर रखा | रूमाल के 
. रखते ही बेगम एक छोंक मार कर बेहोश होगई। फिर उस नकाव- 
पोश ने उसी सरह जोहरा को बेहोश किया ओर तब उसमें उरी 
छपरखट की चादर में बेगम की गठरी बांधी और उस गठरी को 
उठा कर वह शख्स उस दवाजे से बाहर हो गया, ज़िधर से एक 
रोज़ जोहरा याक ब को खाबगाह में छाई थी 

उस दरवाजे से बाहर होतेही उस नकाबपोश ने एक ओर की 
दीवार में फोई कल दबाकर दीवार के एक पत्थर को हटाया और 
उस राह से भीतर होकर फिर उसने वहांके पत्थर की ज्यों का 
ल्‍्यों बराबर कर दिया। फिर वह बेगम के गद्टर को लिये हुए एक 
ऐसे सज सजाए और आलीशान कमरे में पहुंचा; जो सजाबट और 
चजहदारी में बेगस की खावबगाह से कहों बढ़ कर था। वह कमरा 
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गोल था, जिसका घेरा दोसों हाथ से कम न था और उसकी 
सजावट या आराइश का कोई ठोर ठिकाना न था। वह क्ल्कुछ 
संगमर्मर ओर स्थांहसूसे से बना हुआ था, उसके बीकछ की कड़ी 
में लट़कती हुई बिल्लोरी हांड़ी में मोमबत्ती ज़लू रही थी और 
बीचोंबीच एक खशनुमा छपरखट बिछाः हुआ था। उस नकाबपोश 
ने बेगम को छे जाकर उसी छपरखर पर लिटाः दिया और फिर 
वह लखलखा संघाकर बेगम को होश में लाया 
होश में आते ही बेगम मारे घबराहट के जोर से चिल॥ उठी. 
और अपने सामने एफ नकाबपोश को देख ओर अपने तह 
एक अनजानी जगह में पाकर एक दूम घथ्रागई ओर बोल उठी,- 
# यू खुदा पं कहाँ | [2 
नकाबपोश,-- आप अपने किले के अन्दर ही हैं ।” 
रज़ीया मारे घबराहट के इधर उधर नज़र दोड़ाकर देखने रूगडे 
ओर बोली ,-- 
. » यह कोन सी जगह हैं? ? 
नकाबपोश,-“ हज़त ! यह एक पोशीदा जगह है।” 
रज़ीया,-( गुस्से से ) “ओर तू कोन है, दराग्रज़ादे ?” 
नकाबपोश,-+अय, मलका ! में तेरा आशिक हैं! ? 
यह खुनते हो रज़ीया मारे क्रोध वें: कांपने रछंगी ओर अंगियएह 
के भीतर से छुरा निकाक, उस नकाबपोश पर रूपरी, पर बात की! 
बात में उस नकाबपोश ने रज़ीया के हाथ से खंज़र छीन लियए 
ओर उसे बरजोरी छपरखट पर बैठा कर कहा,- 
४ बेगम [--- 
« इतना भी कोई खफा होला है ! 
,.. आदमी से कुसूर होता है ॥? . 
. शज़ीया,--'' अबें | हरामापिले ! क्या मात तेरी दष्मनगीर हुई 
है दोजखी कुत्ते | अभी में तेरा सर काट लेती: हूं ।” 
नकाबपोश॑,-+*'* अय रज़ीया ! इतनी गरमागरमीः क्यों: (-.- 
* खद गला कार्ट, अगर खंज़रं इंनायत फीजिए । 
देखिए दुख जायंगी, नाजुक कलाई आपकी ॥” 
सज़ीया,--( ताचपेच खाकर ) ! कस्बख्त | तू है. कौन १* 
नकाक्पोश,--* यह लो पहिले ही: कह चुका हूं कि. में, तेरुए 
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आशिकज्ञार हूैँ।ह 
रज़ीया,--' ओर क्या तू ही, कमोीने ! झुझें इस अनजानी जगह 
में ले आया है ?* 
. नकाबपोश,-“ बेशक, बात ऐसी ही है।” 

रज़ीया,- तो क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है १* 

नकाबपोश,- तब तक तो बेशक वह प्यारी नहीं है, ज़ब तक 
कि प्यारी ! तुझे सोने से न लगा | 

नक्ाबपोश ने बेगम के सवालों का जिस दिकेशी के साथ 
जवाब दिया ओर वह जिस शोखी के साथ उस ( बेगम ) के सामने 
ड॒ठा रहा, यह देख बेगम के होश उड़ गए और उसने उस नक्काब- 
पोश को 'साधारण व्यक्ति! न समका | आखिर, रंग बद्रंग देख, 
वह ढीलो पड़गई और उसने दूसरे ढंग से" उस नकाबपोश के साथ 
बातें करनी प्रारंभ कीं,- 

रज़ीया,- अच्छा भई ! अब जब कि में हर तरह से तुम्हारे 
काबू में पड़ी हुई हूं तो में यही बिहृतर समभती ह' कि तुम्हारे 

थ नरमी से पेश आऊँं। ? 

नकाबपोश,-' यह तुम्हारी खुशी है; तुम चाहे, जिस तरह मेरे 
साथ पेश आओ, मगर बेगम ! यह तुम बखबी खम्मक छो कि 
सिवा मेरे साथ निकाह किए, तुम्हारी जान की खर नहीं है ।” 

रज़ोया ने समझा था कि,-अगर में इस कंबख़ के साथ नर्मोी 
से बातें करूंगी तो यह मूज़ी भी नर्म हो जायगा;' किन्तु जब उसने 
नकाबपोश को ख़मीरी आदे की तरह और भी एऐंटवा हुआ देखा 
तो चह फिर चटकी ओर मूमभाला कर बोली .,- 

“माह्ठूम होता है कि तू महज़ कमीना और बदमाश शख्स है 
कि हिन्दुस्तान फो सुल्ताना के साथ इस तरह की गुफ़्तगू 
करता है| " 

नकाबपोश,- बेशक, खुल्ताना साहिबा! आप बजा' फर्मालीं 
हैं। में, जैसा कि आप सुझे सम रही हैं, उससे भी बदतर और 
_नाकारा हूँ; मगर कया में यह बात हुज॒र से पूछ सकता हूँ कि हिन्दु 
रुतान की मलका की दिलछगो के. लायक क्या एक अदतन्ा गलाम 
'हो सकता है १ ? द 
.. शज्ञीया,-फ़ज़ करो कि हो सकता है; फिर तुम्हें इन बातों 
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नकाबपोश,--बाकई | आपने, सुल्ताना ! अपने खानदान की 
हेसियत के बसूृजिब ही यह काम किया है । सच है, गलाम 
खानदान की छड़की का द्॒रू गलाम को छोड और किसके साथ 
आशनाई करने के वास्ते रुझ्ू होगा ? ? 

. शज़ीया,-“ लू क्या वाही बकता है १ ? 2० 

नकाबपोश.-“मैं बहुत सही कह रहाहूं,-ओरेखो,इस बात पर 
लुम्हीं योर करो कि मेरा कहना सही है या नहीं ! हिन्दुस्तान के. 
फतह करनेवाले शहाबुद्दीन मुहस्मद्‌ ग़ोरी ने अपने गलाम कलबु- 
दीन ऐबक को हिन्डुस्तान के तख्तपर बैठाया था + फिर उसने 
अपनी छड़की अपने गलाम कतबुद्दीन को ध्याहदों; और क्र तबुद्दीन 
ने अपनी लड़की अपने गलाम शप्सुद्दीन अलतिमश को दी थी 
जिस्कत कम्बम् ने अपने मालिक ( क तबुद्दीन ) के बेटे, दिल्ली के 
दूसरे बादशाह आरामशाह को मार, बादशाहो का ताज अपने 
सिर परु रक्खा था। हज्जत | अप उसी गराम अरूतिमश की 
लड़की हैं, फिर आपका: दिल अगर गलाम के ऊपर चल गयातो 
इसमें खटव्मने को क्या बात है ओर मेंने झूठही क्या कहा है १” 

रज़ोया,- खर, जो कुछ हो, मगर तुम्हें इन बातों से क्‍या 
मतलब है ! ? | 

नकाबपोश,- यही छि एक मियान में दो तल्वारें नहों रह 
खकतों । 

रज़ीया,-' इसका क्या मतलब है !” 

नकावयपोश,-“ यही 'कि रज़ीया के दो चाहनेवाले दुनियां में 
जिन्दः नहीं रह सकते ।” 

रज़ीया ,- मगर, कम्बमू ! में तुझे नहों चाहती । 

नकाबपफोश,+ और अय नेकबम्र । तुझे गराम याक ब नहों 
चाहता | [ [ द 

रज़ीया हैरान थी कि, “यह पोशीदा बात क्यों कर जाहिर 
हंपेगई [? कमी वह. सोखनः पर शक करती ओर कभो याक्त ब पर; 
आर कभी डसे ज़ोहरा पर शक होता और कभी ग़ुरूशन पर; मगर 
अन्त में उसका शक खोसन, गुंलडशन ओर याक़ ब ही पर हुआ 
और उसने मनही मन इस बात का निशच्चरय कर लिया कि, 'यह 
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काम इन्हों तीनों में से किसी न किसी का है । 

निदान, फिर वह नकाबपोश की बातों का जवाब कुछ कड़ाई 
ओर कुछ नर्मी के साथ देने लगी; उसने कहा,- 

“में जिस तरह हो सकेगा, याक़ ब को अपनी बात. मानने के 
लिये मजबूर करूंगी और उसे अपने काबू में लाऊंगी | ? 

नकाबपोश,-'डसी तरह प्यारी-! रज़ीया ! में भी तुझे जैसे 
हीगा, अपने काबू में लाऊंगा और तेरे साथ निकाह करूंगा; ” 

रज़ीया,-“यह कभी नहीं होसकता, चाहे तू ! दरामज़ादे | मुझे 
मार भी डाल | ? 

नकाबपोश,-''ज्ब कि तेरी किस्मत में रज़्ीया ! मरना ही 
लिखा है तो फिर में तुझे मोत के चंगुल से क्यों कर घया सकता 
हूँ | मगर नहों, में अपने हाथों को तेरे खूने से न रंग्रंगा,, चाहे तू 
मुझे कैसा ही खंखार, ज्ालिम, शोहदा या जो कुछ समकती हो ।” 

रज़्यीया,--''ठो तू अब मुझे मेरी किस्मत पर छोड़दे | 

मकफावपोश,-हगिज्ञ नहीं, जब तक कि तू मेरे साथ निकाह न 
करलेगी, ताज्ञीस्त इस मकान के बाहर की हवा तुझे नसीब न 
होंगी ओर तू यहां पड़ो पड़ी बगेर दाने पानी. के तड़प तड़प: कर 
मर जायगी। 

यह बात ऐसी थी ओर इसे उस नकाबपोश ने इस ज्ञोर के 
साथ कहा था कि रज़ीया फड़े दिल की होने पर भी दृहरू गई, 
क्योंकि आखिर वह स्त्रीही तो थी । और जब उसने यह बात 
भलीभांति समभली कि,- यह ज़िद्दी नकाबपोश अपनी जिद से 
बाज़ न आावेगा, सो उसने दूसरा ढंग निकाला ओर कहा,- 

“तो क्या अब तुम मेरी जान किसी तरह न छोड़ोगे ? » 

नकाबयपोंश,-“'तुरू जेसी नाज़नी को अपने काबू में पाकर जो 
छोड़ दे; चह उल्त्यू ही नहों, बलिक उल्लू का इत्र है। ” 

रज्जीया,-“तो खेर, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर पहिले 
तुम मेरे कई सचालों का जवांब दो । 

नकाबपोश,-“'खुशी से पूछों, जो सवाल काबिल जबाब होगा 
उसका जवाब दिया जायगा । 7. 585 

रज़ीया,- “यह जगह कौनसी है और कहां पर है १ ? 

. नकाबपोश,-'इसके जवाब में में फक़त इतनाही कहँगा कि यह 
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तुम्हारे किले के अन्दर ही है |? 

रज़ीया,--“' मुझे तुम मेरी खाबगाह से उठा लाए १ ”? 

नकांबपोश,- हां, मगर बेहोश कर के, जो बेहोशी, यहां 
लानेपर दूर की मई । 2. 

रज़ीया,--“ खेर तो आओ, मेरे पास बेठों, अपने चेहरे से 
नकाब हटा दो ओर अपना पता दो कि तुम कोन हो १” 

नकाबपोश,--- ये तीनों बातें; यानी तुम्हारे पास बेठना, नकाब 
उलटना जैर अपना हाल बयान करना, तबतक नहीं हो सकता, 
जबतक कि तुम मेरे साथ निकाह न करलो ।” * 

रज़ीया,-“ भरा सोचो तो सही कि जबतक तुम्हारों सूरत न. 
देखलं और तुम्हारा पता न पाल, तुम्हारे साथ में क्योंकर निकाह 
कर सकती हूं ?* द 

नकाबपोश,-“' इसकी कोई ज़रूरत नहों है, क्योंकि निकाह 
होज़ाने के बाद्‌ तुम पर मेरा कोई भी हाल छिपा न रह जायगा। 
इसलिये बिल्फ़ेल, तुमको अपने तईं मेरी मरज़ोंही पर छोड़ देना 
चाहिए। ? 

रज़ीया,--' यह तो बड़ी ज़बदस्ती है [[[?. 
मकाबपोश,---“ बेशक ऐसाही है और इसमें तुम्हारी मलाई 
. छोड़ कर बुराई हगिज़ नहों होगी। ” 
रज़ीया ---* खेर तो बह काज़ी कहां है, जो निकाह की रस्में 
“” पूरी करेगा १” 

मकाबयपोश,---“ उस काम को, जो कि क़ाज़ी करता है, में खद्‌ 
बखद्‌ बड़ो आसानी के साथ पूरा कर रंगा। ” 

रज़ीयां --- खेर, तो एक रोज़ की मुझे मुहलुत दो, फिर जो 
कुछ तुम कहोगे, उसमें मुझे कोई उज़ न होगा । 
.._ नकाबपोश,--' जी हां | में ऐसा हो बेवकूफ तो हूँ कि आपको 
आज़ाद कर दूंगा ! अज़ी हज़त ! मेरे हाथ से बे हाथ हो कर क्या 
फिर आप मेरे हाथ कभी लग सकेगी 2? . 

श्ज़ीया --' वाह ! यह क्या बात है ? मई ! सच तो यह है कि 
मैं तुम्दारी दिलेरी, म्दंमी और ताक़त देख कर निहायत खुंश हुई 
हूं; इसलिये इस बात का तुम यकीन रकखों कि अब सिदचा तुम्हारे 
मेरे दिल में किसी दूसरे को जगह न मिलेगी । ” 
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नकाबपोश,-“ तुम्हारा कहना सही है, मगर इस बात का यकोन, 
मुझे तब होगा, जब तुम याकूध का सर कटवा कर मेरे हवाले 
करोगी।” द द द 
रज़ीया,-' बेशक, यह बात मुझे मंजर है और यह काम हें 
खशी के साथ कर डालूंगी, मगर इस वक्त तो वह काम नहीं हो 
सकता न १ ” द द हे ः 
नकाबपोश,-“ यह में भी समझता हैँ कि चह काम इस वक्त 
नहों हों सकता; मगर खेर, जब तक याकूब का सर तुम न मंगा 
दोगी, इस कद से तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा | ” 
.._ श्ज़ीया,-* यह तुमने दूलरा शर निकाला [ तुम सोच सकते 
हो कि भल्ता इतनी ज़ियादती से आपस में मिल्त या मुह्बत 
क्यों कर बढ़ सकती है ? ” क्‍ हि 
नकाबपोश,-' यानी तुम मेरे साथ निकाह छर उेने पर भी 
ज्योहीं मेरे हाथ से छूटोंगी, पहिले मेरी जान लेकर तब दूसरा 
काम करोगी; क्यों ?” कक पल 
. शज़ोयां,- कछिः ! मेरे कहने का यह मतरूब नहों है; और फर्ज़ 
करो कि अगर में वैसाही सत्गूक तुम्हारे साथ करूं, जैसा कि तुम 
सोच रहे हो, तो ?* द द 
.._ नकाबपोश,-“ इन बातों की मुझे ज़रा भी पर्चा नहीं है; बिब्फेल 
तो में तुम्हारे साथ निकाह कर के हम बिस्तर होऊंगा, फिर जो 
होगा, देखा जायगा | ” डा 
रज़ीया,- मगर, साहब ! वह बात किस काम की » जिसका 
. अख़ीर अच्छा न हो ? ” क्‍ ला 
नकाबपोश,-“ रज़ींया; तुम्हारा किधर खयाल है ! अजी 
हज़त | में इस निकाह की सनद में तुम्हारे भुहर दस्तेखत की एक 
चींठी' तुमसे लिखवा लुंगा, और जब तुम मेरे साय दग़ा करने का 
इरादा करोगी तो वद्द ख़त तुम्हारे दर्वारियों को दिखला कर 
तुम्हारो फज़ीहती करूंगा ! अब आया समर के बीच में--कि हें 
. किस तरह तुमको अपने कछ्ज़े में किए रहूंगा ? ? 
.._ अब इस बात का जबाब वह वेचारी क्या देती ! इसलिये चुप 
रही । पर जितनी देर तक इतनी बातें उसने कीं, घात बराबर 


अपनी, उस्र कटार पर वह रूग्ाए रही, जो नक्राबपोश ने क्ुससे 
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छीन फर अपने कमरबंद में खोंस ली थी | पलक के गिरने में तो 
देर भी लगती है, पर रज़ीया ने इतनी फुर्तों की कि उस नकाबपोश 
से कुछ भी करते घरते न बना और रज़ीया ने एकट्टी रूपट्ट में 
नकाबपोश के कमरबंद में से अपनी कटार खेंच ली ओर उसे सरः* 
 ज्ञोर पकड़, सत कर बोली ,--- द 
. £ ले, होशियार हो, कंम्बम् दोज़खीकुत्ते | में अभी तुझे 
बीजख-रसीदः किए देती. हूं । ? 
थों कद कर भूखी या चुटींली बाघिन की तरह चह नकाबपोश 
पर कपटी ओर चाहती थी कि कटार उसके कलेजे में भोंक दे; कि 
उस अजीब नकाबपोश ने बड़ी आसानी के साथ उस (रज़ीया ) के 
द्ाथ से फिर कटार छीन ली ओर उसे अपनी मुट्ठी में दबा कर कहा,-- 
... “ रज़ीया ! सचमुच मौत ने तेरा दामन मज़बूती के साथ 
पकड़ा है। में चाहता था कि तेरे खून से अपना हाथ न रंग॑ , मगर 
नहों, अब तेरा मरना ही बिहतर है; क्योंकि अब में इस कटार को 
बगेर तेरे कलेजे के पार पहुंचाए, नहीं रह सकता | ” 
यों कह कर उस नकाबपोश ने रज़ोया को उसी छपरखट पर 
पटक दिया और उस कटार की तान कर वह चाहता था कि 
बेगम के कलेजे के पार करदे कि इतने ही में उस कमरे का एक 
दर्वाज़ा बड़े ज़ोर से खुल गया ओर हाथ में नंगी तत्वार लिये हुए 
एक शख्स उस कमरे के अन्द्र दाखिल हुआ | 
# पहिला भाग समाप्त % 





